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भूमिका 
महात्रिपुरसुन्दरी तथा श्रीचक्र का रहस्य- 

धार्मिक सिद्धान्तो का रहस्योद्घाटन उचित नहीं होता है; क्योंकि धर्म 
एक आस्था और विश्वास पर अवलम्बित है। धर्म के किसी सिद्धान्त के रहस्य 
को जानने के बाद उस पर आस्था एवं विश्वास का अभाव स्वाभाविक है; क्योंकि 
धर्म के सभी सिद्धान्त तो वैज्ञानिक रहस्योद्रेलित हैं तथा सामाजिक संरचना के 
व्यवस्थापक हैं। आज विश्व में जितने भी धर्म हैं, उनके सिद्धान्तों पर गहन दृष्टि 
डाली जाये, तो वे अवश्य ही किसी न किसी वैज्ञानिक रहस्य पर प्रकाश डालते 
हुए दृष्टिगोचर हो रहे होंगे अथवा देशकाल परिस्थिति के अनुसार समाज के 
लिये अवश्य उपयोगी रहे होंगे। किसी भी धर्म का कोई भी सिद्धान्त आलोचना 
का विषय नहीं हे। आलोचना हमारी बुद्धि की नासमझी है। जब हम उसके रहस्य 
को समझते नहीं तब आलोचना करने लगते हैं। जहाँ तक भारतीय दर्शनों की 
बात है, वे तो विज्ञान के प्रवर्तक ही हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धान्त के संकेत 
दर्शनों में उपलब्ध ही हैं। वेदान्त का “सर्व खल्विदं ब्रह्' ब्रह्माण्ड की समस्त 
वस्तु को ब्रह्म (न नष्ट होने वाली) कहता है। उनमें भी 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' 
कहकर यह स्पष्ट घोषणा करता है कि उनमें जो वस्तु का साकार रूप है, वह 
जगत्‌ है और न नष्ट होने वाला रूप है, वह ब्रह्म है; क्योंकि यह विज्ञान ने 
भी सिद्ध कर दिया है कि कोई वस्तु मरती नहीं, अपितु रूप बदलती है। वस्तु 
कभी नष्ट नहीं होती। यह तो वस्तु शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि वस्तु 
शब्द 'वस्‌' (रहना) अर्थ वाली धातु में 'तुन' प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ 
है--(रहने वाली) अर्थात्‌ कभी न नष्ट होने वाली। यही संस्कृत भाषा की 
विशेषता है कि इसके शब्द की परिभाषा शब्द में ही विद्यमान है। अत: मनीषियों 
को इस वैज्ञानिक रहस्य का ज्ञान था, तभी तो उन्होंने प्रपञ्च को वस्तु कहा 

यह रूप बदलना जगत्‌ है, जो मिथ्या है तथा जो शेष रहा, वह ब्रह्म 
el जैसे--घृत आग में जला दिया गया। अत: घृत का रूप जो नष्ट हुआ, वह 
जगत्‌ है तथा जो सुगन्ध के रूप में सबको प्रसन्न कर दे रहा है, वही ब्रह्म है। 
इस प्रकार यह कितना वैज्ञानिक है। साथ ही इस वेदान्त वाक्य में सामाजिक 
समरसता का स्पष्ट संकेत भी है, जो सामाजिक व्यवस्था बनाने हेतु समाज के 
चार वर्णो में व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु आई विकृति यथा घृणा, अस्पृश्यता और 
पारस्परिक वैमनस्य के निवारणार्थ एक स्पष्ट संकेत प्रस्तुत करता है कि “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म' अर्थात्‌ संसार में सब ब्रह्म है, व्यक्ति तो क्या? .जड़ चेतन पशु, 
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पक्षी, समुद्र, नदी, पर्वत आदि सभी ईश्वर हैं। तब घृणा किस बात की है? 
सबको समान समझो। यहाँ तो व्यक्ति क्या जड़ पदार्थों को भी ब्रह्म मानने की 
बात कही गयी है। 
वैशेषिक दर्शन का तो कहना ही क्या है, वह तो यह स्पष्ट घोषणा 
करता है कि परमाणु में परस्पर आकर्षण रखने वाली शक्ति विशेष है, जिसे 
ईश्वर कहा जा सकता है। इसके साथ सांख्य को मिलाइये तो सत्‌, रज, तम 
इन तीन गुणों से बनी हुई प्रकृति प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वाले परमाणुवाद 
का ही समर्थन करती हैं, क्योंकि प्रोटोन (सत्त्व) धनात्मक शक्ति है, तो न्यूट्रॉन 
(तम) ऋणात्मक शक्ति है तथा दोनों को प्रवर्त करने वाली शक्ति है--इलेक्ट्रॉन 
(रज)। आज जिस गौड पार्टिकल (ईश्वर) को विज्ञान ने खोजा है कि इन 
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटान में परस्पर आकर्षण कहाँ से आता है, वही गौड है, 
जिसे वैशेषिक दर्शन ने पहले ही घोषित कर दिया हे, जिसे वैशेषिक दर्शन में 
विशेष कहा गया, यह विशेष ही चराचर जगत्‌ सत्‌ रज तम रूपात्मक प्रकृति 
का संचालक है, जिसे सांख्यदर्शन पुरुष की संज्ञा देता है। अत: भारतीय दर्शनों 
में सब कुछ है; परन्तु हमने उन पर विचार नहीं किया। उदाहरण के लिये “शब्दो 
वै नित्यं ब्रह्म' कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्ध ब्रह्माक्षर समुद्धवम्‌' के अनुसार शब्द और 
कर्म की नश्वरता को हम नहीं समझ पाये। उसकी उपासना ही करते रहे और 
स्वाहा कर उसे अग्नि को समर्पित करते रहे, परन्तु उसी सिद्धान्त के आधार 
पर आज दूरदर्शन बना, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द और कर्म कभी 
मरते नहीं है। 
है शब्द कर्म का नित्य भाव, देखा न कभी जाता अभाव। 
यदि ये दोनों ही मर जाते, तो टीवी पर कैसे आते। 
यह शब्द कभी नहीं मरता है, आकाश में सदा विचरता है। 
संग में सदैव कर्म रहता, मरने पर सब बाकी रहता। 
जब नर शरीर मर जाता है, तब जीव क्षितिज में जाता है। 
तब बहुत अधिक पछताता है, कुछ भी न वहाँ कर पाता है। 
उस योनि में घुस जाता है, जिस योग्य स्वयं को पाता है। 
है शब्द का सार यही, है प्रकृति का व्यवहार यही॥ 
इस प्रकार मैं संक्षेप में ही यह कहना चाहता हूँ कि धर्म के अधिकांश 
सिद्धान्त वैज्ञानिक हैं अथवा सामाजिक संरचना के व्यवस्थापक है। किसी भी धर्म 
सं कुछ ऐसे नियम पाये जाते हैं, जो वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में 
समाजोपयोगी न हों; परन्तु यह सम्भव हैं कि उस समय तथा उस स्थान की 
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भूमिका ३ 
परिस्थिति के अनुसार वे समाजोपयोगी रहे होंगे। उदाहरण के रूप में इस्लाम 
में मांस खाने की परम्परा है। जो अरब देशों में अन्न के अभाव में बनायी गयी 
होगी। हिन्दूधर्म में वर्णा का विभाजन समाज में कार्य विभाजन की दृष्टि से बनाया 
गया था। अतः जिन्हें समाज में संस्कार करने का अधिकार दिया गया, वे 
निरंकुश बन बैठे। शूद्र का संस्कार ही नहीं किया तथा कर्म और योग्यतानुसार 
विभाजन की व्यवस्था को जन्म के आधार पर बना दिया। इसमें धर्म का दोष 
नहीं, दोष तो व्यक्तियों का है तथा ऐसे व्यक्ति यदि कुछ सिद्धान्त बना लें तो 
वे धर्म तो नहीं हो सकते; क्योंकि धर्म तो धारण करने से बना है। धृञ्‌ धातु 
में “मनिप्‌' प्रत्यय से बने “धर्म” शब्द का स्पष्ट अर्थ है कि भ्रियतेऽनेन इतिधर्म: 
धरति लोकान्‌ इति धर्म: अर्थात्‌ जो धारण किया जाता है, वह धर्म है तथा जो 
लोगों को धारण करता है, वह धर्म है। अर्थात्‌ ऐसा नियम जो धारण किया गया 
हो और वह स्वयं को अथवा लोगों को धारण करता हो, वही धर्म है। यदि 
नहीं धारण करता हो, वह धर्म नहीं है। जैसे--चोरी, हत्या, बलात्कार यदि 
धारण कर लिया हे, वह न तो स्वयं को धारण करेगा तथा न लोगों को धारण 
करेगा; क्योंकि चोरी करेंगे तो पकड़े जायेंगे, समाज में अव्यवस्था फैलेगी। अत: 
वही सिद्धान्त या नियम धर्म है, जो अपने लिये और समाज के लिये लाभदायक हो। 

परमब्रह्म परमेश्वर की सच्चिदानन्दमयी शक्ति शिव रूप से विराजमान 
है, वही सच्चिदानन्दमयी धारिका शक्ति ही धर्म कहलाती है; क्योंकि वही शक्ति 
समस्त ब्रह्माण्ड को धारण करती है। इसलिये महाभारत में कहा गया है कि-- 
“धारणाद्धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा” अर्थात्‌ धारण करने से धर्म बना है और 
वह धारण किया हुआ धर्म (नियम) प्रजा को धारण करता है। 

धारण करने से धर्म बना, सारे समाज का मर्म बना। 

पर नर धारण कर ले जो भी, अच्छा या बुरा कर्म जो भी। 

वह धर्म नहीं हो सकता है, नर का नरत्व खो सकता है। 

जब अन्तर इसमें आता है, तब धर्म पाप बन जाता है। 

अत: धर्म सच्चिदानन्दमय है। वह जड़चेतनादि समस्त प्रपञ्च को धारण 
करता है। इसी लिये धर्म वास्तव में वह है, जो अभ्युदय और कल्याण का 
सम्पादक हो। अभ्युदय के सम्पादन और कल्याण से मोक्ष मिलता है। शिव जिसे 
वेदों में ओउम्‌ कहा गया है, जिसे कोई गौड, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर कहता 
है तथा जिसे जिसके कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वह 
निराकार, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, पवित्र सृष्टिकर्ता, 
सृष्टि संचालक और सृष्टि संहारक है। उसके गुणों के आधार पर उसके असंख्य 
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नाम हैं। उदाहरण के लिये वह सबमें प्रविष्ट है। इसलिये उसे विष्णु विश्‌ 
(प्रविशने) के आधार पर कहा गया। वह सबसे बड़ा है। इसलिये उसे de बर्धने 
के आधार पर ब्रह्मा कहा गया। वह संहार करता है, इसलिये संकर और “श॑! 
कल्याण करता है, इसलिये शंकर कहा गया। उसके खीलिङ्ग, पुल्िङ्ग एवं 
नपुंसक लिङ्ग सभी तरह के नाम हैं; क्योंकि यह लिङ्ग भेद तो लोक में है, वह 
इश्वर तो अलौकिक है। अत: उसके सभी नामों की व्याख्या की जा सकती है, 
यहाँ विषय विस्तार भय से सम्भव नहीं। अतः वह पखह्म वर्णन का विषय नहीं 
है, फिर भी उसको वर्णन करने का प्रयास सतत्‌ जारी है। 
उस परह्य शिव की प्रकृति ही शक्ति है और वह सदैव धारिका शक्ति 
के रूप में विराजमान रहती है। प्रकृति समष्टिरूपिणी शक्ति है। इसके अन्तर्गत 
अनेक व्यष्टि समाहित हैं। समष्टि उस प्रकृति का समग्र रूप है और व्यष्टि उसकी 
एक इकाई है। अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का समस्त प्रपञ्च ही प्रकृति है। व्यष्टि उसका एक ` 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश है। शिव की समष्टि रूप प्रकृति ही सर्वज्ञा और सम्पूर्णशक्तिशालिनी, 
व्यष्टि अल्पज्ञा और अल्पशक्तिशालिनी है। इस प्रकार इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
प्रकृति ही एकमात्र भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है और धारिकाशक्ति 
धर्म है। सीधे शब्दों में समष्टि प्रकृति है, तो व्यक्ति जीवन है। 
प्रायः यह देखा जाता है कि धर्म से ही भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती 
है और धर्म ही प्रधान साधन है। प्रकृति और धर्म का एक अदूट सम्बन्ध है। 
धर्म से प्रकृति और प्रकृति से धर्म प्रभावित होता है। धर्म कर्म से प्रकृति प्रसन्न 
रहती है और अधर्म से वह विकृत हो जाती है। इसीलिये महाभाष्य का यह सूत्र 
““तदर्थे विकृतं प्रकृतौ’ केवल व्याकरण के लिये ही उपयुक्त नहीं, अपितु 
व्यवहारशास्र का परिचायक है, जो यह स्पष्ट घोषणा करता है कि जब कुछ 
अनहौनी होती है, तो उसके लिये प्रकृति में विकार पैदा हो जाता है। अंग्रेजी 
में प्रकृति को नेचर (Nature) कहा गया है। विज्ञान तो नेचर को ही सब कुछ 
मानता है। यह शास्वत सत्य है कि प्रकृतिं के अन्तर्गत विद्यमान समस्त पदार्थ 
प्रकृति के सिद्धान्त के अनुसार परिचालित होते रहते हैं। राजे महाराजे व्यवस्था 
अथवा अव्यवस्था फैलाने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं और असहाय हो 
प्रकृति की गोद में सो जाते हैं। सतत्‌ प्रयत्नो के उपरान्त भी कुछ नहीं कर पाते। 
प्रकृति क्षण में व्यवस्था कर देती है, जैसे कि आज जनसंख्या उन्मूलन की. 
समस्या के समाधान के लिये नसबन्दी, वन्ध्याकरण जैसे अनेक उपाय सरकारों 
द्वारा किये जा रहे हैं; फिर समाधान नहीं हो रहा है, परन्तु प्रकृति जब चाहेगी 
तब पल में समाधान कर देगी। उसके पास सब उपाय हैं। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


भूमिका ५ 
प्रकृति के कुछ सामान्य नियम हैं, जिसका पालन करना ही सामान्य 
` कर्तव्य कहलाता है। इस कर्तव्य की अवहेलना करना ही अपराध कहलाता है 
और अपराध के लिये ही प्रकृति ने दण्ड और क्षमा का विधान किया है। यदि 
किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह अवश्य ही दण्डनीय है; परन्तु 
यदि कोई व्यक्ति अपने अपराध पर प्रायश्चित्त कर लेता है और फिर वह अपराध 
नहीं करता है, तो वह क्षम्य भी होना चाहिए। अत: क्षमादान एक प्रकार है 
जिसके द्वारा व्यक्ति को कर्तव्य का बोध होता है तथा क्षमादान का अधिकार 
प्रकृति को है, व्यक्ति को नहीं। अपराधी व्यक्ति को भले ही अवर न्यायालय से 
लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक से क्षमादान प्राप्त हो जाये; परन्तु जब तक प्रकृति 
से क्षमादान नहीं प्राप्त होता, तब तक उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। 

धर्म प्रकृति को व्यवस्थित रखने का एकमात्र साधन है, जिसके नियम 
प्रकृति की उग्रता को शान्त करते हैं। धर्म के नियम कर्तव्य पालन पर निर्भर 
हैं। वे कर्तव्य आचार कहलाते हैं। आचार के पालन से ही धर्म की प्राप्ति होती 
है। सभी धर्मशास्रों ने आचार को ही प्रथम स्थान दिया है; क्योंकि आचार ही 
धर्म का उत्पत्तिकर्ता है तथा धर्म से ही उस अच्युत परमशिव की प्राप्ति होती 
है। इस प्रकार सर्वत्र आचार, धर्म और अच्युत को स्वीकार किया गया है 
जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आचार से धर्म और धर्म से अच्युत पद की प्राप्ति 
हाती है। अर्थात्‌ कर्तव्य से धर्म और धर्म से ऐसा पद प्राप्त हो जाता है, जिससे 
कभी मनुष्य “अच्युत” गिरता नहीं है। अधर्म से प्राप्त किया हुआ उच्चपद स्थायी 
नहीं होता। 

प्रकृति का एक अपना अलिखित संविधान है। उसके सिद्धान्त प्राकृतिक 
हैं, वे कभी न बदलते हैं, न घटते-बढ़ते हैं। मनुष्य के बनाये धर्मशास्त्र देश- 
काल परिस्थितियों के अनुसार बनाये गये हैं और वे देशकाल परिस्थिति के 
अनुसार परिवर्तित और परिवर्धित होते रहते हैं। यही अन्तर है--समष्टि और 
व्यष्टि के संविधानों में। व्यष्टिगत धर्मशास्त्र विधायिका द्वारा बनाये जाते हैं 
सर्वोच्चन्यायालय को उनके परीक्षण का अधिकार है; परन्तु समष्टि संविधान 
प्रकृति द्वारा बनाये गये हैं। उनका परीक्षण आप्तपुरुष करते रहते हैं। इसीलिये 
आप्तवाक्यं प्रमाणम” यह कहा गया है। यदि आप्तवाक्यो में परस्पर विरोध 
देखने को मिलता है, तो वह हमारी नासमझी है तथा यदि उनमें वास्तव में ऐसी 
बातें हैं, जो अप्राकृतिक हैं, तो वे आप्तवाक्य नहीं अनाप्त वाक्य हैं; क्योंकि 
व्यक्ति तो आदिकाल से ही अपने अनुकूल नियम बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे; 
परन्तु वे प्राकृतिक नहीं हैं। प्राकृतिक नियम तो अपनी प्राकृतिकता स्वयं प्रकट 
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कर देते हैं। अनुभव कीजिये जब भी आप कोई अप्राकृतिक कार्य करने जा रहे 
होते हैं, ती आपकी अपनी प्रकृति एक बार अवश्य रोकती है; परन्तु आपका 
“अहम्‌ जब बुद्धि पर हावी हो जाता है तब बुद्धि “अहम्‌ की बात प्रकृति के 
समक्ष रखती है, वहाँ बुद्धि और अहंकार में तर्क-वितर्क अवश्य होता है, परन्तु 
अहम्‌ (आपका) जीत जाता है। तब अहं के वशीभूत होकर अप्राकृतिक कार्य 
करने के लिये आप विवश हो जाते हैं 
स्मरण रहे कि २४ तत्वों वाले इस शरीर में सत्त्व, रज, तम 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति किसी का विकार नहीं, वह किसी से 
उत्पन्न नहीं है। उससे महत्तत्त्व (बुद्धि) की उत्पत्ति हुई el बुद्धि" से 'अहंकार' 
उत्पन्न होता है तथा यह अहं तत्त्व अंकार (मैं का भाव) ही बुद्धि को विचलित 
कर देता है; क्योंकि संकल्प विकल्प करने वाला 'मन' तो इसी के अधीन है 
तथा मन इन्द्रियों के वश में है। इन्द्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम बुद्धि 
रूपी रथी के हाथ में है; परन्तु जब 'अहं' बुद्धि पर हावी हो जाता है, तो बुद्धि 
को अहं के हित में फैसला लेना ही पड़ता है। विवश बुद्धि प्रकृति से 
औचित्यानौचित्य का निर्णन करने को कहती है, तब प्रकृति एक बार तो अवश्य 
अप्राकृतिक कार्य करने से निषेध करती ही है। 
अब ये प्राकृतिक नियम कौन-कौन हैं? इसका निर्णय कैसे होता है? 
यह प्रश्न है? इसका उत्तर मनुष्य का अन्तःकरण स्वतः दे देता है; परन्तु फिर 
भी हमें यह जान लेना चाहिये कि जो नियम सार्वकालिक, सार्वदेशिक, 
सर्वजनहितकारी हों, वे नियम ही प्राकृतिक हैं तथा वे ही आप्तवाक्य हैं। 
उदाहरण के लिये भारतीय वर्णव्यवस्था आप्तवाक्य नहीं, वह तभी तक 
आप्तवाक्य थीं, जब तक सर्वजनहिंतकारी थीं; परन्तु जब कालान्तर में इसमें 
अस्पृश्यता और घृणा के भाव पैदा हुए, तब वह अनाप्त वाक्य बनकर रह गयीं। 
वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था ये सार्वकालिक और सार्वदेशिक जनहितकारी 
नहीं। अंत: मेरी समझ में आप्तवाक्य नहीं हैं। आप्तवाक्य हैं-- 'सत्यंवद' सत्य 
बोलो, ‘far’ धर्म करो, “स्वाध्यायान्माप्रमद' स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। 
आप्त वाक्य हैं--- 
“सत्यं बूयात्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌| 
प्रियञ्चनानृतं ब्रूयादेषधर्म सनातनम्‌॥' 
सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो। प्रिय और असत्य 
भी मत बोलो यही सनातन धर्म है। “अहिंसा परमो धर्म: मन से, वाणी से कर्म 
से किसी- को दुःखी मत करो। ऐसी बातें सभी धर्मों में हैं। ईशामसीह का लव 
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वर्क एण्ड पीश' प्रेम, कर्म और शान्ति, (Work is workshit) कर्म ही पूजा 
है। यह सब आप्तवाक्य हैं,. सब प्राकृतिक नियम है। महर्षि वेदव्यास ने अनेकों 
पुराणों की रचना की अठारह vat का विशालग्रन्थ महाभारत लिखा, जिस 
महाभारत ने यह घोषणा कर दी कि “यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्तिन तत्‌ 
क्वचित” अर्थात्‌ जो यहाँ 'मुझमे' है, वह अन्यत्र (वेदपुराणादि) में है, जो यहाँ 
नहीं, वह कहीं नहीं हे” ऐसे ग्रन्थों के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने निष्कर्ष रूप 
में एक ही बात कह दी कि “अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकार: 
पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। अर्थात्‌ अठारह पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं 
कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुःख देना सबसे बड़ा पाप है 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि एक न्यायाधीश एक अपराधी का उपकार करे 
उसका यह उपकार अनेकों अपराधों का उत्पादक हो जोयगा। अतः निष्कर्ष रूप 
से यही कहना उचित होगा कि सब प्रकार से सभी समयों, सभी स्थानों, सभी 
परिस्थितियों में जो सर्वजनहितकारी नियम हैं, वे ही प्राकृतिक हैं। वे ही 
आप्तवाक्य ŽI 
ये सभी नियम मनुष्य के अहम! ने नहीं बनाये हैं। उन्हें तो सबकी 
प्रकृति ने बनाया है, इसीलिये वे प्राकृतिक हैं तथा ये सभी आप्तों मनीषियों के 
चिरकालीन अनुभवों के परिणाम ÈI इनका मनुष्य के अभ्युदय और कल्याण पर 
प्रभाव अवश्यम्भावी होता है; परन्तु मनुष्य नहीं समझता है। उदाहरण के लिये 
बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बराबर वालों को उचित 
परामर्श देना-लेना तथा अपने से छोटों को प्रेम करना प्राकृतिक सिद्धान्त है, 
जिसका फल सद्य प्रसूत है। 
इनके पालन से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप समाज में ऐंठ 
करके चलेंगे, आलोचना के पात्र बनेंगे। घृणा और वैमनस्य आपके मित्र बनेंगे, 
जो आपको विचलित कर देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जोयगी, 
जो समस्त दुःखों का कारण बन जोयगी; क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा तनाव की 
जननी है तथा तनाव अनेकों जानलेवा बीमारियों का जनक है। अत: ठीक ही 
कहा है कि-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्यवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम्‌॥ 
माता-पिता, सास-समुर, दादा-दादी, नाना-नानी, बड़े भाई-भाभी, चाचा- 
चाची आदि ही नहीं अपने से आयु में जितने भी वृद्ध हों सबको प्रणाम करने 
अर्थात्‌ आदर करने से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। ऐसी 
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बात मत बोलो कि किसी को कष्ट हो। मनुष्य तो क्षमा कर देता है, परन्तु 
प्रकृति क्षमा नहीं करती। आपका हर शब्द और हर कर्म प्रकृति नोट कर लेती 
है, जिसका परिणाम आपको भोगना ही है; क्योंकि शब्द और कर्म कभी मरते 
नहीं हैं। 

अत: हमें यह मानना ही होगा कि मनुष्य मानवीय दण्ड से बच 
सकता है; परन्तु प्राकृतिक दण्ड से नहीं बच सकता। एक उदाहरण मेरे समक्ष 
है। वह यह कि १५ अगस्त सन्‌ २०१० को मेरे गाँव के घर में चोरी हो गयी, 
जिसमें मेरे बड़े भाई के बड़े पुत्र रह रहे थे। पड़ोसी की सीढ़ियाँ और मेरे घर 
की सीढ़ियाँ प्रायः थोड़े अन्तर पर थीं। चोरी पड़ोसी द्वारा ही की गयी। पुलिस 
ने पूरी तरह चोर को बचाने का प्रयास किया। थाना इंचार्ज ने यह कहकर कि 
चोर को पकड़कर उसी समय एफ. आई. आर लिखा दी जायेगी। यह एक 
धोखा ही था और फिर २१ दिन बाद एफ. आई. आर. लिखी गयी, वह भी 
बेनाम की। उस समय भी कहा कि पकड़ कर नाम दर्ज कर देंगे! यह और भी 
धोखा था। मैं अनेकों अधिकारियों से मिला; परन्तु पुलिस ने कुछ नहीं किया। 
गाँव वालों ने पंचायत में उसी को दोषी ठहराया। हमारे अनेकों प्रयासों के बाद 
भी पुलिस ने अन्तिम प्रतिवेदन चोर को पूरी तरह निरपराध साबित करते हुए 
दे ही दिया; परन्तु प्रकृति की मार से कोई नहीं बच सका है। प्रकृति ने दरोगा 
की बुद्धि को ऐसा फेरा कि उसने गवाही में ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दिया 
जो जेल में था! अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है न्यायाधीश 
भी उसे मुक्त कर दें, परन्तु प्रकृति मुक्त नहीं करेगी, दरोगा दण्डनीय है, उसे 
अवश्य दण्ड मिलेगा। 

यही प्राकृतिक दण्ड है, जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। 
हम आज समाज में कुछ लोगों को घोर अनाचार, अत्याचार करते हुए भी बढ़ते 
हुए देखते हैं। तबप्रश्न उठता है कि उन्हें दण्ड क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर 
पवित्र कुरान में है कि जब खुदा किसी पर नाराज होता है, जो उसे बुरे कमों 
द्वारा ऊँचा उठाता है तथा जैसे पतड़ उड़ाने वाला पतङ्ग में ढील देता जाता है, 
उसी तरह खुदा उसे ढील देता जाता है; क्योंकि खुदा थोड़ा ऊंचा उठाकर भला 
क्यों गिरायेगा? वह तो इतना ऊँचा उठाकर गिराता है कि हड्डी-पसली कुछ भी 
न शेष रहे। थोड़ा ऊँचा उठाकर गिराना तो सचेत करना है। एक बार तो खुदा 
जरूर सचेत करता है; परन्तु व्यभिचारी मानता नहीं। पवित्र कुरान के अनुसार 
खुदा उनसे कहता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आये तुम भी ले आओ। 
तो वे कहते हैं कि वे मूर्ख हैं। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद 
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न डाले, तो कहते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं। इन मुनाफिकों की खुदा 
हंसी करता है और उन्हें मुहलत दिये जाता है कि शरारत और सरकसी में 
बहकते रहें। उनकी मिशाल उस शख्स जैसी है, जिसने अंधेरी रात में आग 
जलायी जब आग ने उनके चारों तरफ की चीजें रोशन की तो खुदा ने उनकी 
रोशनी ही खत्म कर दी, अतः वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अन्धे हैं, कि किसी तरह 
सीधे रास्ते पर लौट ही नहीं सकते। ये सब बाते पवित्र कुरान की प्रारम्भिक ११ 
से १८ आयतों में हैं। वह खुदा ही ईश्वर है, ओउम्‌ है, गौड है, शिव है तथा 
उसको शक्ति ही प्रकृति है, नेचर Sl जो मनुष्य के शुभाशुभ कर्म की साक्षिणी है। 
मनुष्य सोचता है कि वह जो कुकर्म कर रहा है, उसके कुकर्म को 

कोई नहीं जान रहा है; लेकिन-उसके उस कुकर्म को जानने वाले हैं--खूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, वायु, आकाशः पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात, प्रातः 
सायम्‌ और धमी-ये-१४ मनुष्य के शुभाशुभ कर्मा के साक्षी हैं। ये प्रकृति के 
गुप्तचर हैं। इनमें से कोई तो- अवश्य देख रहे हैं। इन्हीं के साक्ष्य से मनुष्य को 
सुख और दु:ख प्राप्त होते हैं। कोई भी अपराधी भ्रष्टाचारी वह राजा, राष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री अथवा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्यों न हो, समाज के 
निर्मित विधान की विधि से तो बच सकता है; परन्तु प्राकृतिक विधि से नहीं 
बच सकता। जैसे कि आज का शीर्षस्थ नेतृत्व यह समझ रहा हैं कि हमारा कोई 
कुछ नहीं कर सकता, कितने ही आन्दोलन हों, उनका बालबांका नहीं हो 
सकता, वे समझ रहे हैं कि वर्गों में विभाजित समाज मंहगाई, गरीबी, चोरी, 
डकैती, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद की भीषण वेदना को सहते हुए भी अपने 
ही वर्ग का समर्थन करेगा। इस कूटनीति के बल पर वे सतत्‌ सफलता पा रहे 
हैं। जनता सब समझ रही है कि ये परिंवारवादी हैं, भ्रष्ट हैं, फिर भी उसका 
समर्थन करती है; क्योंकि जनता जातिवाद की जंजीरों में जकड़ी हुई Vl प्रकृति 
ने उसकी आँखों पर स्वार्थ का पर्दा डाल दिया है तथा यह पर्दा उस भ्रष्ट नेतृत्व 
के हित में नहीं है। वह कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितनी ही सुरक्षा में रह 
ले। एक दिन प्रकृति की विधि का दण्ड भोगना ही होगा! एक दिन उनके 
संरक्षक उनके भक्षक बन जायेंगे। अपनी कूटनीति के बल पर आज जो वे समझ 
रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यह भाव भी उस प्रकृति ने ही 
पैदा किया है। यही तो उनके समूल नाश का कारण बनेगा तथा बना भी है, 
फिर भी नहीं मानते। लोग प्राकृतिक विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। अत: प्रकृति 
अवश्य दण्ड देगी। प्राकृतिक विधि को जानने वाले ही धर्मज्ञ होते हैं। धर्मात्मिका 
प्रकृति ही एकमात्र सर्वज्ञा और सर्वशक्तिलिनी है। ऋषि तो प्राकृतिक विधि के 
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द्रष्टा होते हैं। उन्होंने साधना के बल से जितना देखा, उतना ही बताया। इसलिये 
कहा गया है कि-- 


धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति:। 
ब्रह्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं AfA: 

धर्म और ब्रह्म को जानने वालों के लिये श्रुति अर्थात्‌ वेद ही परम 
प्रमाण है। वेद में कर्तव्यों का निर्धारण हुआ है। इन्हीं कर्तव्यों का संकलन 
धर्मशास्रो में परवर्ती आचायों द्वारा किया गया है। इनमें वणित सभी कर्तव्यों का 
ज्ञान सबको नहीं हो पाता, इसीलिये गुरु परम्परा विकसित हुई। फिर भी 
प्राकृतिक विधि व्यवस्था के अन्तर्गत कर्तव्य का ज्ञान सम्पूर्ण रूप से किसी भी 
व्यक्ति को नहीं हो पाता। इसलिये कम से कम समाजनिर्मित विधि व्यवस्था के 
अन्तर्गत नेतिक और पारम्परिक मर्यादाओं का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना 
चाहिए। इसी में उसकी भलाई है; क्योंकि वह कम से कम सामाजिक दण्ड से 
तो बच जायेगा और प्राकृतिक विधि का उल्लंघन यदि अनजाने में हो जाता है, 
तो प्रायश्चित्त करके तो बच जायेगा। बशर्ते कि आगे वह प्राकृतिक विधि का 
उल्लंघन न RI 

इस प्रकार प्रायः यह देखा जाता है कि सदाचार से ही ब्रह्मविद्या का 
ज्ञान सम्भव है। अतः सदाचार ब्रह्मविद्या का प्रथम सोपान है। धर्म द्वितीय तथा 
ब्रह्म तृतीय सोपान है। ब्रह्मज्ञान (मोक्ष) अन्तिम लक्ष्म है अर्थात्‌ सदाचार से ही 
धर्म का पालन सम्भव है और धर्मपालन से मुक्ति अवश्यम्भावी है। 

उपर्युक्त ये तीन सोपान तीन शक्तियों के रूप में विराजमान हैं। पहला 
सोपान अपरा शक्ति है, जो धर्म की शक्ति है, वह अखिल प्रपञ्चरूपिणी है, 
जिसमें दृश्यमान सकल ब्रह्माण्ड आ जाता है। दूसरा सोपान है-प्रपञ्चरहित 
अखिल चेतनारूपिणी “परापराशक्ति। तीसरा सोपान है अखिलकारणरूपिणी 
शाम्भवधाम में विश्राम करने वाली “पराशक्ति। यह मोक्ष प्रदान कराने वाली 
पराविद्या की अधिष्ठात्री शक्ति है। इस प्रकार इनमें पहली जड़ तत्त्व की प्रतीक 
है। दूसरी चेतन तत्त्व की तथा तीसरी परमशक्ति ईश्वर की प्रतीक है तथा ये ही 
तीन शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक प्रपञ्च, प्रपञ्चरहित निग्रह स्वरूप 
चेतन (जीव) तथा अनुग्रहात्मक कारण की अधिषात्री शक्तियाँ हैं। अन्त में प्रभु 
अच्युत वह तीन शक्तियों का आधार है। इसीलिये सर्वाधार कहलाता है! 

श्री” प्रकृति को कहा जाता है और श्रीविद्या प्रकृति का ज्ञान है तथा 
भूले भटके यदि प्राकृतिक विधि का उल्लंघन हो गया है तथा वह प्रायः हो ही 
जाता है। मनुष्य प्राय: कभी-कभी सदाचार का पालन करना भूल जाता है, तब 
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उसके लिये प्रायश्चित्त करना बताया गया है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन होने 
पर तो समाज में राज्य में क्षमा मांगी जा सकती है, तभी क्षमा प्राप्त होती है; 
परन्तु प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन का प्रायश्चित्त तो प्रकृति के समक्ष ही करना 
पड़ेगा तथा यदि पुन: ऐसी गलती नहीं करेंगे तो प्रकृति अवश्य क्षमा कर देगी 
उसके लिये भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में अनेकों प्रकार के साधन, पूजा-पाठ, यज्ञ, 
हवन, रोजा, नमाज आदि बताये हैं; परन्तु यहाँ पर श्रीविद्या की उपासना को 
ही प्रायश्चित्त का परम साधन माना यगा है; क्योंकि श्रीविद्या प्रकृति की विद्या है, 
प्रकृति का ज्ञान है, जो श्रीचक्र के रूप में प्रस्तुत है। श्रीविद्या का अर्थ है-- 
प्रकृति की विद्या, प्रकृति का ज्ञान। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकृति का 
सम्पूर्ण ज्ञान न आज तक किसी को हुआ है और न होना सम्भव है। आज 
उच्चकोटि पर पहुंचा हुआ विज्ञान भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने प्रकृति 
को पूरी तरह जान लिया। आज इलेक्ट्रोनिक मीडिया, दूरदर्शन, कम्प्यूटर, 
विभिन्न यान, वायुयान आदि तथा परमाणु, अणु, हाइड्रोजनबम आदि विनाशकारी 
JA को देख रहे हैं, वह सब प्रकृति का ही विज्ञान है; परन्तु यह सब समुद्र 
में एक बूँद के बराबर है। प्रकृति का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाने पर कुछ भी असम्भव 
नहीं है; परन्तु यह प्रकृति अपना पूर्ण ज्ञान होने से पहले ही सब कुछ समाप्त 
कर देती है। मनुष्य प्रकृति के ज्ञान से स्वयं ही स्वयं का विनाश कर लेता है; 
क्योंकि जब मानव प्रकृति के ज्ञान को पाकर उसके अनुकूल न होकर प्रतिकूल 
जाने लगता है, तब प्रकृति स्वयं व्यवस्था कर लेती है, समस्त प्रपञ्च को अपने 
आगोश में ले लेती है। 

प्रकृति को जानने में विज्ञान ने एक अवर्णनीय भूमिका निभाई है; परन्तु 
प्रकृति को जानकर नित्य प्रकृति के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, जो एक विनाश 
का मार्ग है। हमारे प्राचीन मनीषियों को भी प्रकृति का ज्ञान था। वे भी मृत को 
जीवित करने, दूसरे के मन की बात जानने, भविष्य कथन करने में, अच्छा ज्ञान 
रखते थे। यदि नहीं ज्ञान था तो आज चमत्कारी ज्योतिष का ज्ञान तो पूर्वकालीन 
ही है। ग्रहों की स्थिति आज के विज्ञान द्वारा भी समर्थित है। चन्द्रगरहण, सूर्यग्रहण 
को हजारों वर्ष पहले बता देना तो प्राचीन 'प्रकृति ज्ञान' का ही परिणाम है। यदि 
हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो आज उच्चशिखर पहुंचे विज्ञान के मूल खरोत 
वेदों और उपनिषदों में अवश्य मिल जायेंगे। आज का दूरदर्शन, टेलीफोन, 
मोबाइल आदि “शब्दौ वै नित्यं ब्रह्म, और 'कर्म ब्रह्मोद्धं विद्धि' का ही परिणाम 
है; क्योंकि शब्द और कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे वातावरण में विचरण करते 
रहते हैं। आज का विज्ञान चाहे तो हम लाखों वर्ष पूर्व महापुरुषों के कथित 
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शब्दों और कृतकर्मों को सुन देख सकते हैं। कथन का आशय है कि आज के 
विज्ञान के प्रेरक सिद्धान्त प्राचीन ग्रन्थों में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अधिक क्या? 
सब कुछ पूर्वज जानते थे तथा आज भी जानते हैं। अन्तर यह है कि पूर्वज 
प्रकृति की पूजा करके उसकी कृपा कर कुछ पाना चाहते थे। इसीलिये पहाड़ों 
की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। पूजा का अर्थ है वृक्षारोपण और 
वृक्षों की सुरक्षा। यही नहीं प्रकृति को प्रसन्न रखने के लिये वे हवन करते थे, 
जिससे वातावरण शुद्ध होता है। आज के विज्ञान में ये सब चीजें बेमानी हो गयीं 
हैं। इन सबको वह पाखण्ड मानता है। इसके विपरीत वृक्षोन्मूलन, ए.सी., 
कूलर, पेट्रोल, डीजल और विविध गैसों के धुंये से निरन्तर पर्यावरण दूषित कर 
प्रकृति को रुष्ट किया जा रहा है। परिणाम सामने है, विनाश अधिक दूर नहीं है। 
प्राचीन विज्ञान प्रकृति को सम्मान देकर कुछ पाना चाहता था। इसीलिये 
यज्ञ की परम्परा प्रचलित थी, जो पूर्ण वैज्ञानिक है। वे उन मन्त्रों से जो विशेष 
ज्ञान प्राप्त करते थे, उन्हीं मन्त्रों से प्रकृति को प्रसन्न रखने के लिये यज्ञ में 
सुगन्धित द्रव्यों की आहुति देते थे, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता था और प्रसन्न 
प्रकृति सर्वत्र सुख समृद्धि की वर्षा करती थी। अतः प्रकृति की पूजा के अनेकों 
तरीके हैं; परन्तु सबका वैज्ञानिक रहस्य है। यहाँ पर प्रकृति का प्रतीक श्रीचक्र 
को माना गया और श्रीचक्र की पूजा ही प्रकृति की पूजा मानी गयी है। श्रीचक्र 
की पूजा का रहस्य प्रकृतिकी पूजा है। यह श्रीचक्र शिव की शक्ति शिवा का 
चक्र है, वही महात्निपुरसुन्दरी है, जो समस्त प्रपञ्च की धारिका है। वही प्रकृति 
है, वही ब्रह्म की माया Sl उन्हीं से समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई है। उनका चक्र 
ही श्रीचक्र है। इसे श्रीयंत्र भी कहते हैं। यन्त्र का अर्थ है-नियन्त्रण करने वाला 
अतः यह श्रीयन्त्र प्रकृति को वश में करने वाला साधन है, इसका राज 
निम्नवत्‌ है-- 
श्रीयन्त्रराज 
श्रीयंत्र को श्रीविद्या, पराविद्या, ब्रह्मविद्या के रूप में जाना जाता है। 
श्रीयन्त्र से पूर्ण 'भोग' तथा 'मोक्ष' की प्राप्ति होती है। इसका सर्वश्रेष्ठ साधन 
है-श्रीचक्र। श्री कहते हैं--शक्ति को तथा चक्र का अर्थ, है-समूह। अत: 
शक्ति का समूह श्रीचक्र है। श्री को लक्ष्मी, शिवा, माया, प्रकृति, सरस्वती तथा 
महात्रिपुरसुन्दरी आदि अनेक रूप में पुकारा जा सकता है। अत: श्रीचक्र प्रकृति 
का चक्र है। समस्त प्रपञ्च का चक्र है। यह समस्त ब्रह्माण्ड के प्रतीक के रूप 
में el इसमें अखिल प्रपञ्च विद्यमान हैं। इसकी संचालिका हैं मां महात्रिपुरसुन्दरी 
जो उसके मध्य बिन्दु में विराजमान हैं। उस बिन्दु में स्थित वें महामाया 
महात्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति) अखिल ब्रह्माण्ड का संचालन कर रही हैं। 
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इस चक्र का निर्माण दश चक्रों से हुआ है। अतः यह दशचक्रात्मक 
के रूप में जाना जाता है। ये दश चक्र हैं-१. भूपुर, २. त्रिवृत्तक, ३. 
षोडशदल, ४. अष्टदल, ५. चतुर्दशार, ६. बहिर्दशार, ७. अन्तर्दशार, ८. 
अष्टार, ९. त्रिकोण तथा १०. बिन्दु चक्र। इन दश चक्रों में समस्त शक्तियों का 
प्राकृतिक निवास है। 

गोस्वमी प्रह्लद गिरि के अनुसार दश चक्रों का नामकरण उनकी 
उपासना से मिलने वाले फल के अनुसार हुआ है। ये फल प्रलोभनात्मक होते 
हैं। इसलिये दशचक्र आवरण के रूप में जाने जाते Sl आवरण का अर्थ 
आच्छादन अर्थ ढक देना। अत: ये प्रलोभनात्मक फल साधक की बुद्धिवृत्ति को 
आच्छादित कर देते हैं। जिससे साधक परमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में 
असमर्थ हो जाता है। 

फल के अनुसार भूपुर को त्रैलोक्यमोहनकर (तीनों लोकों को मोहने 
वाला) त्रिवृत्त को त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) को सिद्ध कने वाला, ३. षोडशदल 
को सर्वाशापूरक, ४. अष्टदल को सर्वसंक्षोभण, ५. चतुर्दशार को सर्वसौभाग्यदायक, 
६. बहिर्दशार को सर्वार्थसाधक, ७. अन्तर्दशार को सर्वरक्षाकर, ८. अष्टार को 
सर्वरोगहर, ९. त्रिकोण को सर्वसिद्धिप्रद तथा १०. बिन्दु को 'सर्वानन्दमय' चक्र 
कहते हैं। 

श्रीचक्र में ९ त्रिकोण होते हैं। इसलिये यह नव त्रिकोणात्मक चक्र 
कहलाता है। इसमें ऊपर को कोण वाले चार शिवात्मक त्रिकोण तथा नीचे को 
कोण वाले पाँच शक्त्यात्मक त्रिकोण होते हैं। इसीलिये श्रीचक्र को शिव शिवा 
वाला चक्र कहते हैं। श्रीमहाषोडशी परम्परा में दशचक्रात्मक श्रीचक्र को उपासना 
की जाती है। इसे यन्त्रराज कहते हैं। यह परदेवता का कलात्मक परिणत रूप 
होने से 'परयन्त्रराज' कहलाता है। 

श्रीचक्र की अधिष्ठात्री शक्ति “परदेवता' है। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका 
शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही परादेवता है। जब यह शक्ति श्रीचक्रराज के रूप में 
परिणति को प्राप्त होती है, तब चतुर्भुजाकार विग्रह के रूप में उसकी उपासना 
होती है। जब साधक अपने शरीर में इसकी उपासना करता है, तब श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
को श्रीमहाषोडशीविद्या कहते हैं। 

परमन्त्ररहस्य- ह 

श्रीपञ्चदशी विद्या ही मूलविद्या' कहलाती है। श्रीमहाषोडशी मन्त्र को ही 
परममन्त्रराज कहते हैं। वह मन्त्र है-श्रीं हीं क्लीं ऐं सौं ॐ हीं श्रीं क ए ई 
ल हीं हसकहलहीं सकलहीं सौं ऐं क्लीं हीं श्री। यह मन्त्र सोलह अक्षर वाला 
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है। मूलविद्या त्रिकूटा है। त्रिकूटा पञ्चदशी कहलाती है। प्रत्येक कूट को एकाक्षरी 
माना गया है। परदेवता का यही सोलह अक्षर वाला श्रीमहाषोडशी मन्त्र है। यहाँ 
पर यही रहस्य है। 
श्रीगुरु परम्परा- 
श्रीमहाषोडशी मन्त्र की परम्परा में श्रीगुरुदेव का स्थान सर्वोपरि है; 
क्योंकि श्रीगुरु ही मन्त्रदृष्टा ऋषि हैं। गुरु के विना ज्ञान असम्भव है। गुरु का 
स्थान परमात्मा से ऊपर है; क्योंकि परमात्मा का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त हुआ 
है। अत: गुरु पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए; परन्तु आज साधक में श्रद्धा का 
अभाव है। इसलिये वह गुरु का आदर नहीं कर सकता। जंब आदर नहीं कर 
सकता तब गुरु से कुछ भी प्राप्त होना सम्भव नहीं है। इधर संसार में अच्छे 
गुरु का भी सर्वथा अभाव है। सच्चरित्र, सदाचारी, ब्रह्मज्ञानी, विद्वान्‌ गुरु का 
मिलना असम्भव है; परन्तु जब साधक की तीव्र जिज्ञासा होती है, तब सद्गुरु 
भी शीघ्र मिल जाते हैं। यह सब श्रद्धा और विश्वास से सम्भव है। खैर किसी 
सच्चे गुरु के अभाव में श्रीमहाषोडशी मन्त्रपरम्परा के अन्तर्गत श्रीगुरुदेव के रूप 
में दक्षिणामूर्ति शिव विराजमान हैं। ये ही श्रीमहाषोडशी मन्त्रदृष्टा ऋषि हैं। वे ही 
आदि गुरु हैं। अत: सोलहाक्षरी मन्त्र परम्परा में श्रीगुरु का स्थान नित्य 
शाम्भवधाम ÈI 
श्रीदक्षिणामूर्ति कोई सामान्य मनुष्य नहीं साक्षात्‌ शिव हैं। वे शान्त हैं। 
इसलिये 'शिव” कहते जाते हैं। सूर्य, चन्द्र और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं। वे 
चतुर्भुज हैं। उनके एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में अमृत कलश, तीसरे में 
ज्ञानमुद्रा तथा चौथे में पुस्तक शोभित हे! 
ब्रह्मज्ञान का वितरण करने वाली तत्त्व श्रीगुरुपादुका ही है। उसका 
पूजन ही कल्याणकारक है। श्रीपादुका सर्वथा पूजनीया है। 
दीक्षा क्रम- 
महापण्डित गोस्वामी जी के अनुसार श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी'श्रीमहाषोडशी' 
की परम्परा में तीन क्रमों की दीक्षा दी जाती है--१. शिष्य क्रम, २. आचार्य 
क्रम और ३. गुरु क्रम। 
शिष्य क्रम- 
भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये साधक श्रीचक्र की साधना करता है। 
इस क्रम में श्रीचक्र के तेरह आवरणों की उपासना की जाती है, जो पंचदशी 
मूलविद्या कही जाती है। शिष्य क्रम में अनुरोधात्मक उपासना का विधान है। 
अनुरोध से श्रीदेवता प्रसन्न होती है। 
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आचार्य क्रम- 

शिष्य क्रम से भौतिक साधना के बाद साधक दैवी साधना की जाती 
है। जिसके लिये पाच acd deed, पन्द्रहवें और सोलहवें आवरणों की 
उपासना की जाती है। पांच कल्पो में सृष्टि, स्थिति और संहार निग्रह और अनुग्रह 
की शक्ति प्राप्त की जाती है। सृष्टि प्रथम कल्प में आती है इस समय व्यापिनी 
शक्ति होती el इसको पूर्वाम्नाय वाला सृष्टिचक्र आवरण कहते ÈI इसकी 
उपासना से सृष्ट्यात्मिका सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सन्तानोत्पत्ति के लिये यह 
उपासना उपयोगी है। 

दूसरे कल्प (स्थिति) में शक्ति सम अवस्था में रहती है, तब वह 
समना कहलाती है। इसे दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति चक्रावरण कहते हैं। इसकी 
उपासना से स्थित्यात्मिका दैवी की सिद्धि प्राप्त होती है। भौतिक सुखों को प्राप्त 
करने के लिये यह उपासना उपादेय है। 

तीसरा कल्प संहार कल्प कहलाता है। उस समय देवी की उन्मना 
शक्ति होती है। इसे संहारात्मिका शक्ति का पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रावरण 
कहा जाता है। इससे संहार करने वाली देवी की सिद्धि होती है। असमय मृत्यु 
टालने के लिये यह उपासना उपादेय है। 

इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहार ये अखिल ब्रह्माण्ड के कार्य हैं। 
इसमें संसार को पैदा करना, पालन करना और समाप्त करना कार्य देवी द्वारा 
सम्पन्न होता है। इस काल में प्रकृति (महात्रिपुरसुन्दरी) व्यापिनी, समना और 
उन्मना अखिल प्रपञ्चरूपिणी अपरा शक्ति कहलाती हैं। 

यही परमेश्वर की कार्यात्मिका शक्ति है; क्योंकि इस शक्ति से ही 
परमेश्वर (शिव) सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य करता है। 

उपर्युक्त तीन कल्प कार्यात्मक हैं। इसमें शक्ति अखिल प्रपञ्च की 
उत्पत्ति, पालन और संहार करती हुई सर्वत्र व्याप्त होकर समान होकर और 
उदासीन होकर स्थित रहती है। परन्तु जब यही प्रकृति प्रलय के बाद अनेकों 
कल्पों तक अदृश्य होकर स्थित रहती है, तब वह बताने योग्य नहीं रहती। 
इसलिये अनाख्या कहलाती है। यह अनाख्या शक्ति दो प्रकार से कार्य करती 
है--निग्रह तथा अनुग्रह। 

अखिल प्रपञ्च में चेतना के रूप में काम करने वाली शक्ति की 
उपस्थिति निग्रह कहलाती है। यह शक्ति का चतुर्थ कल्प है। यही अन्तलींन 
सत्तारूपिणी शक्ति है। इसकी उपासना चौथे कल्प में की जाती Vl इस कल्प 
को उत्तराम्नाय अनाख्य चक्रावरण कहा जाता है। इसकी उपासना से निम्रहात्मिक 
श्रीमहा०प० २ 
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दैवी की सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्षप्राप्ति के लिये इसकी साधना करनी चाहिये। 
इस प्रपञ्च रहित चेतना रूप से अनाख्य स्थिति में स्थित शक्ति को परापस शक्ति 
कहा जाता है। यह परमात्मा की ज्ञानात्मिका शक्ति है। 

पञ्चम कल्प में अनुग्रह नामक परमेश्वर की शक्ति इच्छात्मिका शक्ति 
कहलाती है। अनाख्या शक्ति जब शाम्भवधाम में विश्राम करती है, तब वह 
मोक्षदा प्रकाशरूपिणी परम शिव की अहंरूपिणी विमर्शात्मिक शक्ति कहलाती 
है। इस समय वह शक्ति अपने में समेटे हुये अखिल प्रपञ्च को पुनः उपस्थापित 
करने की इच्छा रखने वाली रहने के कारण परमशिव की अनुग्रहात्मिका शक्ति 
कहलाती है; क्योंकि उस समय परमशिव अखिल प्रपञ्च को पुनः उपस्थापित 
करने का- अनुग्रह करते हैं। सृष्टि की इच्छा करते हैं। यही शक्ति समस्त बीजों 
का कारण होती है और परमधाम (शिवधाम) में रहती हुई पराशक्ति कहलाती 
el 

इस प्रकार आचार्य क्रम द्वार साधक को शक्ति की स्थिति को बताया 
गया है। अत: साधक को इन पांचों कल्पो का ज्ञान होना चाहिये। स्मरण रहे 
कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता 'प्रयोजनमनुद्दिश्य 
न मन्दोऽपि प्रवर्तते”। इसलिये इस प्रयोजन में मनुष्य अपनी शक्ति का तीन रूप 
में प्रयोग करता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जैसे कि पहले तो वह इच्छा करता 
है, फिर वह उसका ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह उसे कार्यरूप में परिणत 
करता है। जैसे कि कोई वैज्ञानिक किसी अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है, तो पहले 
वह चाहता है कि यह बनाऊं, फिर उस पर ज्ञान (विचार) करता है, तब उसे 
मूर्तरूप देता है। अतः इच्छा ज्ञान क्रिया हुई। उसी प्रकार परमशिव ने अखिल 
प्रपञ्च को उत्पन्न करने की इच्छा की, जिसे अनुग्रह कल्प कहा गया, फिर उसने 
उसका निग्रह किया अर्थात्‌ ज्ञान किया, जिसे निग्रह कल्प कहा गया और फिर 
अखिल प्रपञ्च की उत्पत्ति कर दी उसका पालन किया और संहार किया। इस 
समय उसे तीन कार्य करने पड़े इसलिये यह उस परम शिव की क्रियात्मिका 
शक्ति का कमाल है। 

यह आचार्यक्रम में जानना है। अब यहाँ यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें 
तो यह वर्णन पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रह्माण्ड में अनेकों ग्रह ऐसे हैं, जहाँ जीवन का 
अभाव है। अतः वहाँ पर हो सकता है कभी जीवन रहा हो, जो विनष्ट हो गया 
हो। अतः वह उसका निग्रह कल्प है तथा वहाँ वर परमेश्वर 'परापराशक्ति' सृष्टि 
करने के ज्ञान रूप में हों तथा कुछ ग्रह ऐसे भी पाये गये हैं, जहाँ जीवन प्रदान 
करने वाली ऑक्सीजन तो है; परन्तु जीवन नहीं है। अत: वहाँ पर परमेश्वर सृष्टि 
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करने की इच्छात्मिक शक्ति सृष्टि का अनुग्रह करने की स्थिति में हो जो भी 
हो पृथ्वी पर तो क्रियात्मिका शक्ति सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में व्यस्त है। 

अब यहाँ हमने आचार्य क्रम की दीक्षा में महात्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति) की 
पाँचों प्रकार की स्थितियों को जाना। अब हमें यह भी जानना होगा कि साधना 
करते समय कैसे ध्यान करें। वैसे तो इसके लिये गुरु का होना अनिवार्य है; 
परन्तु सद्गुरु के अभाव में निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिये, जिसे गुरु दीक्षा कहा 
गया है। 

गुरुदीक्षा- 

शिष्य क्रम में भौतिक साधना, आच्चार्य क्रम में दैविक साधना के बाद 
गुरु क्रम में आध्यात्मिक साधना की जाती है। शिष्य क्रम की साधना में अनुनय 
विनयात्मक होती है। आचार्य क्रम की साधना उपदेशात्मक और गुरु क्रम की 
उपासना आदेशात्मक होती है। गुरु क्रम में निम्न बातें ध्यातव्य हैं। १. 
परममन्त्रराज के अर्थ का ध्यान करते रहना, २. परमयन्त्रराज (श्रीचक्र का ध्यान 
करना और उस क्रम में उसके सभी देवताओं का ध्यान करना, ३. देवों के मन्त्र 
तथा परममन्त्रराज की एकता का ध्यान करना। ३.साधक अपने स्थूल शरीर में 
श्रीचक्र का ध्यान करे--बहारन्ध्र में बिन्दु का, मस्तक में त्रिकोण का, ललाट 
में अष्टार का, श्रूमध्य में अन्तर्दशार का, कण्ठ में बहिर्दशार का, हृदय में 
चतुर्दशार का, नाभि में अष्टदल का, करि प्रदेश में षोडशदल का, दोनों जंघाओं 
में वृत्तत्रय का और दोनों पैरों में भूपुर का चिन्तन करें तथा सूक्ष्म शरीर में 
परमन्त्रराज का और स्थूल शरीर में उसके अर्थ का चिन्तन करे। इसके बाद मैं 
शिव हूँ “शिवोऽहम्‌ सोऽहम्‌’ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब साधक जो 
आदेश देता है, शक्ति महात्रिपुरसुन्दरी) उसका पालन करती हैं। उस. समय 
साधक को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

श्रीचक्र का विस्तृत विवेचन- 

उपर्युक्त भूमिका में श्रीचक्र का संक्षिप्त परिचय दिया गया। अब श्रीचक्र 
का विस्तृत विवेचन करते हैं- 

महात्रिपुरसुन्दरी पूजापद्धति में विशेषरूप से श्रीचक्र के मध्य त्रिकोण में 
बिन्दु रूप से स्थित महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा की विधि बतायी गयी है। अतः 
सर्वप्रथम श्रीचक्र को समझना आवश्यक है। जैसा--कि कहा गया है तथा ऐसा. 
देखा भी जाता है कि यदि श्रीचक्र को विधि विधान से कोई अपने घर में रखे तो 
महात्रिपुरसुन्द्री की कृपा से लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती तीनों देवियां उसके घर में 
निवास करती हैं।'यह इस पूजापद्धति में ही मां के स्तवन में बता दिया गया है। 
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तथा यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो ये 'मां महात्रिपुरसुन्दरी प्रकृति 
ही हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने Nature कहा है तथा श्रीचक्र के मध्य ध्रुव में उनकी 
स्थिति कहने का रहस्य है कि ब्रह्माण्डरूपी चक्र के मध्य में यह प्रकृति स्थित है, 
जो इसका सञ्चालन कर रही है, जिसके तीन रूप सृष्टि स्थिति और प्रलय उस 
त्रिकोण के तीन कोण हैं, जो तीनों ही उस परमशक्ति प्रकृति द्वारा सञ्चालित हैं 
त्रिकोण स्थित बिन्दु का यही रहस्य है। अत: इस पुस्तक में उस श्रीचक्र में स्थित 
समस्त देवी-देवताओं की पूजा बतायी गयी है। 
परमेश्वर की परमेश्वरी भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी सोलह 
मुखवाली (श्रीमहाषोडशी) के रूप में विद्यमान हैं। यही भगवती पराशक्ति श्री 
महात्रिपुरसुन्दरी के रूप में जानी जाती है। ये पराशक्ति ही श्री के रूप में प्रसिद्ध है। 
इस श्री (पसशक्ति) के ज्ञान को ही श्रीविद्या कहते हैं श्रीविद्या की साधना करने वाला 
भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भोग का नाम शक्ति है तथा मोक्ष शिव 
को कहा जाता है। 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी का यन्त्र श्रीचक्र कहा जाता है, जिसे श्रीयन्त्र भी कह 
सकते हैं। यन्त्र धातु में 'अच' प्रत्यय से “यन्त्र” शब्द बनता है, जिसका अर्थ हे-- 
वश में करने.वाला। अतः श्रीयन्त्र महात्रिपुरसुन्दरी को पूजा सत्कार द्वारा वश में करने 
वाला है। अत: श्रीयन्त्र महात्रिपुस्सुन्दरी को पूजा सत्कार द्वारा वश में कर लेता है 
तथा जब आदर-प्रेम आदि पाकर महात्रिपुरसुन्दरी वश में हो जाती हैं, तो साधक 
को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह वास्तविकता है। 
अब श्रीयन्त्र क्या है इसके बारे में बताते हैं कि श्रीयन्त्र के अन्तर्गत दश 
चक्र होते हैं। इसीलिये इसे श्रीचक्र भी कहा जाता है। वे दस चक्र हैं-- (१) 
बिन्दुचक्र (२) त्रिकोणचक्र (३) अष्टकोणचक्र--यह त्रिकोण के चारों ओर होता है 
(४) अन्तर्दशार- चक्र--यह अष्टकोण चक्र के चारों ओर होता है, इसमें दशकोण 
होते हैं। (५) बहिर्दशारचक्र--यह दश कोण चक्र के चारों ओर होता है, इसमें भी 
दश कोण होते हैं। (६) चतुर्दशारचक्र--यह बाहरी दश कोण चक्र के चारों ओर 
होता है, इसमें चौदह कोण होते हैं। (७) अष्टदलचक्र-चौदह कोणों को वृत्ताकार 
रेखा पर आठ लाल कमल चौदह कोणों के चारों ओर होते हैं। (८) षोडशदलचक्र। 
आठ लालकमलचक्र को घेरते हुए वृत्ताकार रेखा पर सोलह श्वेत कमल चक्र होता 
है। (९) त्रिवृत्तकचक्र-१६ श्वेतकमलों को वृत्ताकार रूप से घेरते हुए व तीन 
वृत्ताकार रेखायें होती हैं, जो तीनों रेखायें तीन वर्ण की होती हैं। पहले काली फिर 
लाल और सबसे बाहर श्वेत वर्णवाली रेखा होती है। ये तीनों रेखायें सत्त्व, रज 
और तम की प्रतीक हैं। सबसे बाहर सत्त्व की श्वेत रेखा है, जो लालवर्ण की रेखा 
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को आवृत करती है। लालवर्ण की रेखा रजोगुण की प्रतीक है। तीसरी लालवर्ण 
की रेखा से आवृत कृष्णवर्ण की रेखा तमोगुण की प्रतीक है। अत: यह त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के ही प्रतीक हैं तथा दशवां है--भूपुरचक्र। जिसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 
की तरफ चार द्वार हैं। इस परम्परा में दशों चक्र की पूजा की जाती है। 

श्रीगुरुपरम्परा- 

इस महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति में सर्वप्रथम गुरुचरण पूजा का विधान है; 
क्योंकि श्रीगुरु देव ही मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं और ये ही मन्त्र कें प्रदाता हैं। इसलिये 
श्रीगुरुदेव पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिये, क्योंकि आज साधक में श्रद्धा की कमी है। 
इसलिये उसे सच्चा गुरु नहीं मिल पाता; परन्तु जिज्ञासा तीव्र होने पर सच्चा गुरु 
मिल जाता है। अत: यह सब पूर्ण विश्वास से ही सम्भव है। जो भी हो, परन्तु यहाँ 
तो इस पूजा परम्परा के अन्तर्गत श्रीगुरु देव के रूप में महादक्षिणामूर्ति शिव 
विराजमान हैं, वे ही आदिगुरु कहलाते हैं और वे सदैव दीक्षागुरु में कलात्मक रूप 
से उतर जाते हैं। 

वे दक्षिणामूर्ति शिव को साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाते। वे साक्षात्‌ शिव 
हैं, वे शान्त और त्रिनेत्रधारी हैं। सूर्य चन्द्र और अग्नि ये उनके तीन नेत्र हैं। उनकी 
चार भुजायें हैं। एक हाथ में मोती की अक्षमाला, दूसरे में अमृतकलश, तीसरे में 
ज्ञानमुद्रा तथा चौथे में पुस्तक सुशोभित है। चन्दन गन्ध के लेप से तथा मणिरत्नों 
से उनके अंग प्रज्वलित प्रतीत हो रहे हैं। 

ब्रह्म ज्ञान को बाँटने वाली श्रीगुरु पादुका ही है। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा 
परम्परा में श्रीगुरु पादुका का पूजन सर्वोत्तम भाव से करना है; क्योंकि श्रीगुरु पादुका 
ही स्वतन्त्र शिव के स्वातन्त्र्य स्वभाव को प्रदान करती है। अत: शिवगुरु की पादुका 
ही सब जगह पूजनीय है। यही गुरु परम्परा है। 
F यह सभी का विश्वास है कि आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं। कहा भी कहा 

कि 
देदीप्यमानस्तत्त्वस्य कर्ता साक्षात्स्वयं शिवः। 
संरक्षन्तो विश्वमेव धीराः सिद्धमताश्रयाः। 

सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः तथा मूल रूप से समान नाथ सम्प्रदाय शैव el 
सबके मूल उपास्य देवता शिव ही हैं। 

शरीमहात्रिपुरसुन्दरी कौन हैं? उनका श्रीचक्र में कहाँ निवास है? तथा 
उसका क्या वैज्ञानिक रहस्य है, यह जानना आवश्यक है, वैसे तो साधक को यह 
जानने की आवश्यकता ही नहीं है; क्योंकि रहस्योदघाटन अश्रद्धा का प्रतीक होता 
है, तदपि यहाँ पर श्रीचक्र का वर्णन किया जा रहा है। 
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परमशिव- 
पदार्थ का स्वरूप है--प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशित होता है, इसलिये 
प्रकाश एक है, अनेक नहीं। इस संसार की आत्मा चेतन है तथा यह चेतन ही 
प्रकाश है। यही प्रकाश आगम में 'शिव' या “Alaa” कहा जाता है। संविद्‌ का अर्थ 
है--अच्छी प्रकार से जानने वाला। अत: यह आत्मा 'संविद है। यह प्रकाश काल 
क्रम से परे है। इसलिये यह 'पर” है। अतः किसी से आवृत न होने के कारण तथा 
वह कैसा है? यह बताया जाने वाला न होने के कारण वह “परशिव' कहा जाता 
है। जो स्वसंवेदनशील है। यह 'संवेदन-शीलता' ही विश्व की व्यवस्था है। 
प्रकाश स्वतन्त्र है, उसे अन्य किसी के प्रकाश से प्रकाशित होने की 
अपेक्षा नहीं है। अत: प्रकाश की स्वतन्त्र सत्ता है। सत्‌ उसे कहते हैं, जो तीनों कालों 
में विना किसी परिवर्तन के विद्यमान रहे, अत: प्रकाश अविकारी है। प्रकाश एक 
है, अनेक नहीं। इसलिये यह प्रकाश अद्वैत कहलाता है। इस प्रकाश की ही एकमात्र 
सत्ता है। वह देशकाल की सीमा से परे है। इसीलिए वह सर्वत्र व्याप्त है। न उसका 
आदि है और न अन्त ही। अत: प्रकाश निराकार है। यदि उसका कोई निश्चित 
आकार होता तो वह कभी भी समस्त विश्व में फैला हुआ नहीं होता। यह 
परमप्रकाश ही सभी प्रकाशों में समाया हुआ है। सूर्य चन्द्र नक्षत्र अग्नि आदि में 
जो भिन्न-भिन्न प्रकाश है, वह उसी प्रकाश का व्यष्टि रूप है। जैसे--समुद्र का जल 
और उसमें तरङ्ग भिन्न-भिन्न नहीं, नाम भले ही भिन्न है। जल का विकार तरङ्ग है, 
भले ही वह उसका नाम अलग है, परन्तु है, यह जल ही। अत: यह विकार केवल 
नाम रूप का प्रसारण है। यह संसार उस परम प्रकाश का विवर्त है। इसलिये 
परमप्रकाश 'सत्स्वरूप' है। यह परम प्रकाश ही परमानन्द रूप में विराजमान है। 
जैसे--मिठास मिठाई से भिन्न नहीं, उसी प्रकार सभी विषय भोगों में परमानन्द के 
रूप में आनन्द की प्रचुरता है। अर्थात्‌ सब आनन्द उस परमानन्द के कारण है; 
इसीलिये तो उस परंमानन्द के अभाव में अर्थात्‌ निर्जीव शरीर में कोई आनन्द नहीं 
रहता। अत: प्रकाश “आनन्दस्वरूप' है। वह 'अखण्ड आनन्द' है। 
भाव यह है कि यह संविद्‌ रूप प्रकाश किसी की अपेक्षा नहीं रखता अपने 
में पूर्ण है, स्वतन्त्र है, सारे प्रकाशों का प्रकाशक है तथा सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
स्वरूप है। अत: यही “परमशिव” है, यही दर्शनशास्त्र का 'पखह्म' है। इसी को 
'परमेश्वर' कहा जाता है। परमेश्वर स्वतन्त्र है, उसका स्वभाव “स्वतन्त्रता” है। 
स्वभाव शब्द का अर्थ प्रकृति' है तथा यह “प्रकृति” शब्द स्त्रीलिङ्ग है। अत: उस 
परम प्रकाश, परम सत्ता, परब्रह्म, परमेश्वर का “स्वभाव” 'प्रकृति' कहा जाता el 
वह प्रकृति ही उस परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की स्वतन्त्रता प्रकृति ही 
पराशक्ति कहलाती है। 
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जैसे व्यक्ति की शक्ति को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही 
परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वर से अलग नहीं किया जा सकता है। यह पराशक्ति 
परमशिव (परमेश्वर) पर आश्रित है। इसलिये इसे दर्शनशास्त्र में ब्रह्माश्रया (माया) 
भी कहते हैं। यह पराशक्ति इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक होने के कारण त्रिपुरा' कहलाती 
है। 

अत: परमशिव की प्रकृति ही उसकी शक्ति है अर्थात्‌ परमशिव में जो 
सृष्टि पालन और संहार करने का जो उल्लास है, वही उसकी शक्ति है तथा यह 
शक्ति पहले इच्छा रूप होती है, जिसे पराशक्ति कहा जाता है। ज्ञानशक्ति को परापरा 
कहा जाता है तथा क्रियाशक्ति को “अपरा” शक्ति कहा जाता है। यही त्रिपुरा है। 

यह परमेश्वर परमशिव “सच्चिदानन्दस्वरूप”” है। अर्थात्‌ उसका स्वरूप 
सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द के रूप वाला है। किसी भी व्यक्ति की स्थिति उसकी सत्ता 
से होती है। सत्ताधारी सर्वसमर्थ होता है। राजा की सत्ता ही उसके विधिनियम की 
व्यवस्था के रूप में बदल जाती है। जैसे--राजसत्ता उसकी पहचान है, उसकी इच्छा 
सर्वोपरि है। परमशिव की इच्छाशक्ति उसकी सत्ता को बताती है, वही उसका सत्‌ 
स्वरूप है। उसकी इच्छा के विना कुछ भी नहीं। मनुष्य जो भी करता है, उसकी इच्छा 
Gl हुइयहि वही जो रामरचिराखा। क्यों करि तर्क बढ़ावति शाखा। अत: उसकी इच्छा 
से सब कुछ होता है। 

परमेश्वर का चित्स्वरूप उसकी ज्ञानशक्ति है। चेतना के विना किसी 
पदार्थ का बोध नहीं हो सकता। चेतना ही पदार्थ का बोध कराती है। अतः परमशिव 
के चित्स्वरूप की पहचान उसकी ज्ञानशक्ति ही है। 

अब परमेश्वर का आनन्दमय स्वरूप क्या है? इसके उत्तर में उसकी 
क्रिया-शक्ति ही उसका आनन्दस्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी 
व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ समय तक आनन्द पहुँचाता है। परन्तु 
यह आनन्द पदार्थ नहीं पहुँचाता है; क्योंकि आनन्द पहुँचाना पदार्थ का धर्म नहीं है। 
इसलिए पदार्थ से मिलने वाले आनन्द में निरन्तरता नहीं रह पाती मिठाई में मिठास 
थोड़ी देर तक रहता है। यदि पदार्थ में आनन्द होता तो वह आनन्द सदा रहता। अत: 
“परमशिव” ही आनन्दस्वरूप हैं, उसकी क्रिया से ही उस पदार्थ में आनन्द आया 
है। पदार्थ क्षणिक आनन्दमय है, परन्तु वह परमेश्वर अखण्डानन्द है। उसके आनन्द 
की पहचान उसकी क्रियाशक्ति ने ही पदार्थ में आनन्द पैदा किया है। यदि उसने ईख 
(गन्ना) में मिठास नहीं पैदा किया होता तो उससे बनी मिठाई कैसे मीठी होकर 
आनन्द पहुँचाती। यह क्रिया शक्ति हीं उस परमशिव का प्रपञ्च कहलाती है। 

इस प्रकार से परमेश्वर के सत्‌ चित्‌ और आनन्दस्वरूप की परिचायिका 
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इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति हीहैतथा यही तीन पुर वाली शक्ति त्रिपुरा है। यही 
शक्ति पारमेश्वरी के रूप में प्रसिद्ध है। 

परमशिव के सच्चिदानन्द स्वरूप की पहचान उसकी इच्छा ज्ञान क्रिया 
शक्ति है अर्थात्‌ उसकी सत्ता की पहचान उसकी इच्छाशक्ति से होती है। उसके 
चित्स्वरूप की पहचान उसकी ज्ञानशक्ति से होती है तथा उसके आनन्द स्वरूप की 
पहचान उसकी क्रियाशक्ति से होती है। 

दूसरे रूप में पराशक्ति परमेश्वर की सत्स्वरूपा इच्छाशक्ति है। यह 
चमत्कार पैदा करने वाली शक्ति है। इसी के द्वारा परमशिव समस्त तत्त्वों को धारण 
दर्शन और प्रकाशन करता रहता है। यह शक्ति भैरव नामक काल को भासित नहीं 
होने देती। शास्त्रों में इसे कालकर्षिणी कहा गया है। इसको अघोर शक्ति भी कहते 
हैं। अघोर अर्थात्‌ जो घोर (भयङ्कर) नहीं है। अघोर ही परम शिव हैं और सत्स्वरूपा 
इच्छात्मिका पराशक्ति ही परमशिव की अघोर शक्ति है। 

आगमशास्त्र में परमेश्वर की स्वतन्त्र शक्ति जो किसी की अपेक्षा नहीं 
रखती, जिसका कोई उत्तर नहीं तथा जो उल्लासरहित है, परावाणी कहलाती है, 
यह शक्ति मैं हूँ, ऐसा विमर्श करती है, इसलिए इसे स्पन्दरूपा भी कहा जाता है; 
किन्तु जब इसका बाहरी उल्लास होता है, तब यह शक्ति इच्छा की ओर उन्मुख 
होती है और चारों ओर देखती है, इसलिए पश्यन्ती कहलाती है। पराशक्ति में 
सत्स्वरूप की प्रधानता थी, परन्तु इसमें चैतन्य (चित्‌) स्वरूप की प्रधानता होती 
है। इसलिए इसमें द्रष्टा की स्वरूपता होती है। अर्थात्‌ पश्यन्ती में मैं देख रहा हूँ, 
यह स्वरूपता होती है, द्रष्टा दृश्य वस्तु को देखता रहता है। इसीलिए इस इच्छारूपी 
शक्ति को पश्यन्ती कहा जाता है। 

इस प्रकार यह पराशक्ति इच्छारूपा है तथा इच्छावस्था में ज्ञान की ओर 
उन्मुख होने पर पश्यन्ती कहलाती है। इस प्रकार इस पराशक्ति के ही परा और 
पश्यन्ती रूप हैं। 

उस परमशिव की दूसरी चित्स्वरूपा जो ज्ञानशक्ति है, उसको परापस 
शक्ति भी कहा जाता है। इसे शास्त्र में अखिलचेतनारूपिणी कहा गया है। यह बोध 
स्वरूपा है, पदार्थ का बोध कराती है। शब्द के अर्थ और उस अर्थ को बताने वाले 
शब्द का बोध कराती है। इसलिए इसे ALAM वाणी भी कहा जाता है, क्योंकि यह 
इच्छा शक्ति (परा) और क्रिया शक्ति (अपरा) के बीच की शक्ति है। इसलिए इसे 
“परापरा' शक्ति कहा गया है। इस अवस्था में द्रष्टा और दृश्य दोनों का मान रहता 
है। यह बुद्धि से पदार्थ को जानने की अवस्था है। इसे घोराघोर शक्ति भी कहा जाता 
है। जब पदार्थ का ज्ञान हो जाने पर यह शक्ति क्रिया की ओर उन्मुख होती है, तब 
यही क्रियाशक्ति हो जाती है, तब वह अपराशक्ति हो जाती है। 
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अपराशक्ति परमेश्वर की क्रियाशक्ति है, यह अखिलप्रपञ्च रूपिणी है। 
संसार की रचना और पालन करना और संहार इसी शक्ति के अधीन हैं। परमशिव 
इस शक्ति के द्वारा अलग अलग सब तत्त्वों को देखता रहता है। इसमें पदार्थो में 
भेद का भान रहता है, जिसे बताया जाना है। वह पदार्थ अन्य पदार्थ से अलग होकर 
स्पष्ट रूप से विराजमान रहता है। हर वस्तु इन्द्रिय ग्राह्म होती है। यह शक्ति की 
इन्द्रियग्राह्मावस्था है। शास्त्र में इसे वैखरी वाणी भी कहा गया है। विखर का अर्थ 
है--शरीर; क्योंकि शरीर ही क्रियाशील होता है; क्योंकि शरीर में ज्ञान और क्रिया 
दोनों ही होते हैं। 

इस प्रकार सच्चिदानन्दस्वरूपा परमशिव की इच्छाज्ञानक्रियात्मिका शक्ति 
ही परा, परापरा और अपरा शक्ति ही त्रिपुरा है। प्रकाशस्वरूप परमेश्वर जब 
त्रिपुराशक्ति से युक्त होता है, तो शिव कहलाता है और सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह 
और अनुग्रहरूपी पाँच कर्मों को करता है। यह संसार सबको दिखायी देता है, यह 
संसार ही सबको ग्रहण करने वाला है तथा यही ग्रहण स्वरूप है अर्थात्‌ यह संसार 
दृश्य है, द्रष्टा है और दर्शनस्वरूप है। अत: यह एकमात्र शक्तिचक्रात्मक है। ग्राह्म 
कोई वस्तु या पदार्थ होता है, उसका ग्रहण करने वाला ग्रहीता कहलाता है तथा 
ग्रहण करने वाला जिस ग्रहण (करण) साधन के द्वारा ग्रहण करता है, उसे ग्रहण 
कहते Sl ग्रहण ही करण है और इन्द्रिय करण है अर्थात्‌ इन्द्रियां ग्रहण का साधन 
Gl चक्र का अर्थ है--समूह। अत: विश्व-शक्ति समूहात्मक है। श्री का अर्थ है 
विश्वशक्ति तथा चक्र का अर्थ है--समूह तब 'श्रीचक्र' का अर्थ हुआ--विश्वशक्ति 
का समूह। 

अभिप्राय यह है कि सच्चिदानन्दस्वरूप शिवकी इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका 
शक्ति परा पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी रूप में प्रकट होती हुई परा, परापरा 
और अपरा कहलाती हैं, इन तीन शक्तियों के कारण ही इसे त्रिपुरा कहा जाता है, 
यही महात्रिपुरसुन्दरी हैं और उसकी उपासना का पीठ है यह “श्रीयन्त्र'”। 

पारमेश्वरी पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी ही आदिशक्ति है! 

वैसे तो उस परम प्रकाश “परमशिव, में न कामना है, न ही उसकी शक्ति 
प्रकृति में ही कोई कामना है, फिर भी वह पराशक्ति परमशिव के स्वभाव से उत्पन्न 
हुई है। इसलिए प्रकृति कही जाती है, वही उनकी इच्छाशक्ति है, पराशक्ति के ज्ञान 
से परमशिव की प्राप्ति होती है। श्रीचक्र के ज्ञान से शिवतत्त्व प्राप्त होवे। इसलिये 
श्रीयन्त्र का रहस्यं बताना आवश्यक है-- 

१-श्रीचक्रस्थित परदेवता का स्वरूप-- इस श्रीचक्र में शिवशक्ति स्वरूप 
ऐसा परदेवता है, जो समस्त चक्रसहित मध्य के मूलबिनदुपर्यन्त सूक्ष्म रूप से 
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परिपूर्ण है, जो हाथों में बाण, धनुष अङ्कश तथा पाश धारण किये हुए है और जो 
श्रीचक्र के रूप में परिणत हो गया है। 
वह परदेवता अलौकिक है--पराशक्तियुक्त है अर्थात्‌ जगत्‌ का कारणरूप 
है। अत: वह परा, परापरा और अपरा तीन रूप वाली त्रिपुरा ही परदेवता है। 
श्रीचक्रनिरूपण ग्रन्थ में कहा गया है कि-- 
दिव्या परां सुवधारुणरक्तताप्तां, मूलादि बिन्दु परिपूर्ण कलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरधनुः सृणिपाशहस्तां, श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि॥ 
(श्रीचक्रनिरूपण, ज्ञानखण्ड) 
इसका भाव है कि वह सुधवलारुणचक्रताप्ता है अर्थात्‌ भगवती त्रिपुरा 
सत्त्व, रज और तम तीन गुण वाली है। यह त्रिपुरा ही वेदान्त की माया है, सांख्य 
की प्रकृति है, इस्लाम की अल्ला है, वेदों की ओऽम्‌ है और ईशामसीह की गौड 
है तथा वैज्ञानिकों की Nature है। श्लोक में सुधवल' शब्द सत्त्वगुण को प्रधानता 
का द्योतक है। अरुण शब्द रजोगुण क्रियाशीलता का द्योतक है। सबसे कम होता 
है--तमोगुण। इसलिये यह प्रकट नहीं है; क्योंकि तमोगुण निष्क्रिय होता है। अत: 
उसका उल्लेख नहीं है। अत: जो स्थूल पदार्थ श्रीयन्त्र माध्यम पीठ है, वही तमोगुण 
है। 
भाव यह है कि वह पंरमशिव की शक्ति महात्रिपुरसुन्दरी त्रिगुणात्मिका है। 
सत्त्व रज तम तीन प्रकृति के गुण होते हैं, जब तीनों गुण समान रहते हैं, तब कोई 
उत्पत्ति नहीं होती; किन्तु जब इनकी विषमावस्था होती है, तब सृष्टि होती है। इस 
बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि प्रकृति का सूक्ष्म कण परमाणु भी 
तीन शक्तियों से बना है--प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक शक्ति 
है, न्यूट्रॉन ऋणात्मक शक्ति है और इलेक्ट्रॉन प्रवर्तक करने वाली शक्ति है | इसी 
लिये सांख्य में 'रज: प्रवर्तकम्‌? कहकर “रजस्‌” को प्रवर्तक कहा गया है। श्लोक 
में सुधबल से सत्त्व धनात्मक और अरुण से 'रज' प्रवर्तक शक्ति का नाम दिया गया 
है। परन्तु “तमस्‌? न्यूट्रॉन तो ऋणात्मक शक्ति है, इसलिये उसका नाम नहीं दिया! 
अतः उसे तो यों ही स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार प्रकृति तीन गुणों वाली है। 
ये तीन गुण ही वैज्ञानिकों के परमाणु के सञ्चालक हैं। 
मूलादि बिन्दु परिपूर्णकलात्मरूपाम्‌--का अर्थ है कि यह पराशक्ति 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप से श्रीचक्र में विद्यमान है तथा भूपुर से बिन्दु तक परिपूर्ण है। 
अर्थात्‌ श्रीचक्र ही उसका स्थूल रूप है। 
शरधनुःसृणि पाशहस्ताम्‌-वह आदि शक्ति चार भुजाओं में बाण-धनुष 
अङ्कुश और पाश वाली RI 
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श्रीचक्रपरिणताम्‌--वह आदिशक्ति श्रीचक्र के रूप में परिणत है। 
इस प्रकार श्रीचक्र ही परदेवता महात्रिपुरसुन्दरी का प्रतीक है। 
श्रीचक्र निरूपण एवं प्रथम कल्प- 

श्रीचक्र में भूपुर, तीन वृत्त, षोडशदल कमल, अष्टदल कमल, चौदह 
त्रिकोण, फिर बाहरी दश त्रिकोण, उसके अन्तर्गत आठ त्रिकोण और एक त्रिकोण 
उस त्रिकोण में स्थित बिन्दु। इस प्रकार यह श्रीचक्र का स्वरूप है। इसमें जिन देवी 
देवताओं की स्थिति की जो कल्पना की गयी है, वह इस प्रकार है। 

भूपुर - श्वेतरक्त और अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली तीन रेखाओं से बना हुआ 
और चार द्वरो द्वारा, सुन्दर और तीनों लोकों को मोहित करने वाला तथा महाप्रकट 
योगिनियों के समेत भूपुर चक्र होता है। 

इस भूपुर चक्र की तीन रेखायें प्रकृति के तीन गुण सत्त्व रज और तम 
की प्रतीक हैं। ये तीन रेखायें बाहर से सफेद, लाल और कृष्ण वर्ण वाली हैं, जो 
त्रिगुणात्मिक प्रकृति की प्रतीक हैं। यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है कि साधक यदि 
सत्त्वगुण से युक्त होकर साधना करेगा तो अवश्य सफलता मिलेगी। 

यह भूपुरवृत्त सुन्दर और अनेक योगिनियों से रक्षित होता है। 

भूपुरचक्र के चार द्वार होते हैं, जिसके पश्चिम द्वार पर अनेक आकृतियों 
वाली योगिनियाँ और अनेक आकृतिवाले भूत स्थित हैं, जो अनेकों भयङ्कर मुख 
वाले और अनेकों शस्त्र से युक्त हैं। भूपुरचक्र के पूर्वद्वार पर द्वारपाल क्षेत्रपति खड़े 
रहते हैं, जो कृष्ण वर्ण के विशाल नेत्रधारी हाथ में तलवार त्रिशूल डमरू मुद्रा तथा 
दण्ड को धारण किये हुए हैं। दक्षिणद्वार पर गणेश जी स्थित हैं, जिनका लम्बा उदर 
है, हाथी के समान मुख है, जो हाथ में पास अङ्कुश कपाल और त्रिशूल धारण किये 
हुए हैं। उत्तरद्वार पर तीन नेत्रधारी द्वारपाल बटुक भैरव स्थित हैं, जो स्फटिक के 
समान श्वेत वर्ण वाले हाथ में त्रिशूल और दण्ड धारण किये हुए हैं। 

भूसदन के नैऋत्य दिशा में कृष्ण वस्त्र पहले सुमुखी तिरस्करी देवी स्थित 
हैं, जो दो हाथों गदा और खड्ग तथा नीचे के हाथों में मधु से भरे घड़े को लिये 
हुए हैं, जो अपनी सुन्दर योनि को दिखाती हुई पशुवर्ग को मोहित करती है। 
आग्नेयद्वार पर वनदुर्गा खड़ी हैं, जो श्यामल अङ्ग वाली मस्तक पर चन्द्रमा हाथों 
में शङ्ख चक्र तलवार बाण तर्जनी मुद्रा चर्म खेटक तथा चाप धारण करती हैं और 
लाल वस्त्र पहने हुए हैं। ईशान द्वार पर कामदेव स्थित हैं, जो हाथ में पुष्पबाण ईख 
का धनुष लिये हुए रति के साथ अत्यन्त सुन्दर हैं तथा वायव्यद्वार पर विहसित मुख 
वाले, गौरवर्ण ऋतुओं के राजा रत्न आदि से अलंकृत सुन्दर बसन्त स्थित है। 

भूसदन के दोनों पाश्व में शङ्खनिधि और पद्मनिधि स्थित हैं, जिनके दिव्य 
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शरीर पद्ममाला चिहित है, जो विहसित मुखवाले हाथों में वरमुद्रा तथा अभयमुद्रा 
लिये हुए हैं। 
द्वारों पर स्थित द्वारनायिकाओं का वर्णन- 
भूसदन के पश्चिम द्वार पर द्वारनायिका कुब्जकेशी स्थित हैं, जो अर्द्धचन्द्र 
को धारण की हुई बिखरे बाल वाली अलङ्करणभूषित सिंहासीन, एक मुख वाली, 
तीन आँख वाली हैं। उत्तरद्वार पर द्वारनायिका सिद्धलक्ष्मी हैं, जो हाथ में खाट का 
पाया, त्रिशूल, अभयमुद्रा, वरमुद्रा, नरमुण्ड, पाशकुम्भ, अङ्कुश, तलवार तथा 
पानपात्र लिये हुए हैं, जो गौरवर्ण वाली रुद्र के कन्धे पर बैठी हुई नवयुवती पाँच 
मुखों वाली हैं। पूर्वद्वार पर नायिका उन्मनी देवी स्थित हैं उनके सिर पर चन्द्रमा 
है, वे भी अनेक रत्नों से अलंकृत हैं, लालवस्त्र वाली लाल कमल पर बैठी हुई 
हैं। उनकी भी तीन आँखे हैं, हाथों में पाश, अङ्कश, अभयमुद्रा और वरमुद्रा धारण 
किये हुए हैं। दक्षिण द्वार में द्वारनायिका पाँच मुख वाली कालिका स्थित हैं, जो 
दण्डचक्र, कपाल, अभयवरमुद्रा, डमरू, तर्जनीमुद्रा, खेट, खड्ग, खाट का पाया, 
पाश, कुण्डीय, सृणिशर, धनुष तथा नरमुएड धारण किये खुले मुख वाली अर्धचन्द्र 
- धारण किये व्याप्रचर्मरूपी वस्त्र पहने हुए È! 
भूसदन की रेखार्यो का वर्णन- 
भूसदन की प्रथम रेखा पर अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, 
वशित्व, प्राकाम्य, सर्वभुक्ति, इच्छा, प्राप्ति तथा सर्वार्थसिद्धि ये ग्यारह सिद्ध 
योगिनियां स्थित हैं, जो मस्तक पर अर्द्धचन्द्र हाथोमें पाश अंकुश कमल लिये हैं। 
सबकी तीन आँखें हैं। लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। 
द्वितीय रेखा पर ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, 
चामुण्डा तथा महालक्ष्मी स्थित हैं, जिनके हाथ में लालकमल और कपाल हैं। नील 
कमल के समान शरीर पर लालवस्त्र रत्नों से अलंकृत हैं तथा जिनकी तीन आँखें 
हैं। ये लाल रेखा के चारों ओर विराजमान हैं। 
तीसरी काली रेखा पर सर्वसंक्षोभिणी, महायोनि, सर्वविद्राविणी, 
सर्वाकर्षिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, 
सर्वयोनि तथा सर्वत्रिखण्डा प्रकट मुद्रायें विराजमान हैं, जो तीन आँख, चार भुजा, 
प्रसन्न मुख तथा अनेक मणिरत्न भूषित हैं। ये उपर्युक्त ११ मुद्रायें हैं। इन मुद्राओं 
से व्यक्ति क्रमशः सबका क्षोभण, सर्वसमर्थता, सबको द्रवित करना, सबका 
आकर्षण, सबका वशीकरण, सबका उन्मादन, सबका नियन्त्रण, आकाशगमन, 
सब कार्यों के कारण का ज्ञान, तथा स्वयं ही सबका कारण। ये सभी मुद्रायें पुस्तक 
में दी हुई हैं, उनके अनुसार व्यवहार करना है। 
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भूपुर की चक्रेश्वरी नायिका श्री त्रिपुरा हैं, जिनके बिम्बफल के समान 
ओष्ठ हैं। गौर मुख वाली, रत्नाभूषित कान्ति वाली, अक्षमाला और कमलाङ्कित 
भुजशोभित तीन आँख वाली संक्षोभिणी मुद्रा और अणिमा सिद्धि के साथ चार्वाक 
दर्शन से युक्त पृथ्वीचक्र की नायिका हैं। इस प्रकार प्रथमावरण की स्थिति है। 
द्वितीयावरण- 
द्वितीयावरण में तीन वृत्त हैं, जो श्वेत, लाल और कृष्णवर्ण की रेखाओं 
से युक्त हँ। ये रेखायें भी सत्त्व रज और तम गुण की प्रतीक हैं। इसमें परम मातृकायें 
योगिनियों के साथ विराजमान हैं। ये मातृकायें तिथि और वर्णरूप वाली हैं। ये ही 
सृष्टि कार्य करती हैं। पञ्चभूतात्मक होने के कारण इन्हें योगिनी कहा जाता है। ये 
मातृकायें धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करने वाली हैं। 
प्रथमवृत्त में कालरात्रि, खातिता, गायत्री, घण्टा, डार्णात्मिका, चण्डा- 
घात्मिका, जया, झङ्कारिणी, ज्ञानकारिणी, ढङ्कहस्ता, टङ्कारिणी, डकारिणी, 
ढङ्कारिणी, णकारिणी, तकारिणी, थाणी, दाक्षायिणी, धात्री, नादा, पार्वती, फेट- 
कारिणी, बन्थिनी, भद्रकाली, माया, श्री, षण्ढा, सरस्वती और हंसवती, ये उनतीस 
मातृकाएँ हैं। जो सभी तीन आँख वाली, लाल वस्त्र पहने हुई पाश अङ्कश धारण 
की हुई el ये भी मातृकाएँ वर्णों के अनुसार--जैसे 'क' से कालरात्रि, 'ख' से 
खातिता, “ग' से गायत्री--आदि आदि। इनमें य, व, र, ल को छोड़ दिया है; 
क्योंकि ये अन्तस्थ वर्ण हैं तथा दो वर्णों से बने हैं। अत: ये चार वर्ण चार महाभूतों 
के बीज हैं। पाँचवा वर्ण 'ह' महाभूत है। य, व, र, ल ये वर्ण प्राण-प्रतिष्ठा में प्रयुक्त 
होते हैं। व्याकरण के अनुसार ये अन्तस्थवर्ण हैं--“यणोउन्तस्था:।” अन्तस्थ का 
अर्थ है--अन्दर स्थित तथा प्राण भी अन्दर स्थित होते है। इनके द्वारा श्रीचक्र में 
अन्दर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 
द्वितीयवृत्त में-अमृता आदि सोलह मातृकाओं की स्थिति है, जो स्वर 
रूप में हैं। जेसे अ से अमृता, आ (आकर्षिणी), इ (इन्द्राणी), ई (ईशानी), उ 
` (उमा), ऊ (ऊर्ध्वकेशी) ऋ (ऋद्धिदात्री), ऋ (ऋद्धीश्वरी), ल (लता), लू (लृका), 
ए (एकपदा), ऐ (ऐश्वर्या), ओ (ओंकारात्मिका), औ.(औषध), अं (अम्बिका), 
अः (अक्षरात्मि-काम्बिका) ये सभी भी तीन आँखवाली रक्तवर्णवाली धनुषबाण युक्त 
हैं। (३) तृतीय वृत्त में कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरूण्डा, 
वहिवासिनी, वञ्रेशवरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, विमला, नीलपताका, 
विजया, मङ्गला, ज्वालामालिनी, विचित्रा तथा श्रीसुन्दरी सोलह तिथि मातृकाएँ 
पाश अंकुश धनुष-बाण धारण की हुई चार भुजा वाली सूर्यप्रभा समान मुखवाली 
अम्बिकायें स्थित हैं। ये सभी नित्यातिथि हैं। वैसे तिथि तो पन्द्रह ही होती हैं, 
सोलहवीं अमा तिथि को जोड़कर १६ तिथि अम्बिका मानी गयी हैं। 
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अब इस वृत्तत्रय की नायिका अर्थात्‌ इस वृत्तत्रय की अधिष्ठात्री देवी हैं-- 
चक्रस्वामिनी त्रिपुरेशी। जो तप्त स्वर्ण के समान कान्तिवाली विहसित मुखवाली 
हाथों में पुस्तक, अभयमुद्रा, वरमुद्रा तथा अक्षमाला धारण करने वाली, मस्तक पर 
अरद्धचन्द्रिका धारण करने वाली स्मार्तशास्त्र, महायोनिमुद्रा, गरिमासिद्धि तीनों से 
युक्त हैं। 
तृतीयावरण- ह 
तृतीयावरण में षोडशदलकमलचक्र है, जो सभी आशाओं को पूरा करने 
वाला और अमृत की वर्षा करने वाला है। जिसमें सोलह नित्य शक्तियाँ स्थित है 
जो हैं (१) कामाकर्षिणी नित्यशक्ति (२) बुद्धयाकर्षिणी (३) अहङ्काराकर्षिणी (४) 
शब्दाकर्षिणी (५) स्पर्शाकर्षिणी (६) रूपाकर्षिणी (७) साक्षात्‌ नित्यशक्ति श्रीरसा- 
कर्षिणी (८) गन्धाकर्षिणी (९) चित्ताकर्षिणी (१०) धैर्याकर्षिणी (११) 
समृत्याकर्षिणी (१२) नामाकर्षिणी (१३) बीजाकर्षिणी (१४) आत्माकर्षिणी (१५) 
अमृताकर्षिणी (१६) देहाकषिणी। ये सभी नित्यशक्तियाँ षोडशदल कमल में स्थित 
हैं। जो सभी तीन आँखों वाली सिर में चन्द्रमा को धारण किये हुए भुजाओं में पाश 
अङ्कुश स्फटिक की माला, पूर्णपात्र तथा'वरमुद्रा धारण किये हुई हैं। 
इस चक्र की स्वामिनी त्रिपुरेश्वरी हैं, जो विद्राविणी मुद्रा, लघिमासिद्धि 
और बौद्धदर्शन से युक्त हैं। बौद्धदर्शन से युक्त का अर्थ है-क्षणिकवाद सिद्धान्त 
के अनुसार वैराग्य की ओर ले जाने वाली हैं। इनके हाथों में पाश, अङ्कुश, 
अभयमुद्रा, वरमुद्रा है तथा चन्द्रमा को धारण किये हुए षोडशकमलदल की 
स्वामिनी हैं। 
चतुर्थावरण- 
श्रीचक्र का चौथा आवरण है-आठ कमलदल वाला चक्र, जो 
देदीप्यमान दैव सैन्यों से पूजित, लालवर्ण वाला और शत्रुओं को संक्षुब्ध करने वाला 
है। शुभ कार्य में अष्टदलकमल का प्रयोग करने पर कार्य की सिद्धि होतीं है। इसके 
आठ कमलों में क्रमशः (१) अनङ्गकुसुमा, (२) अनङ्गमेखला, (३) अनङ्गमदना, 
(४) अनङ्गमदना-तुरा (५) अनङ्गरेखा, (६) अनङ्गवेगिनी (७) अनङ्गाङ्कशा और (८) 
अनङ्गमालिनी आठ विहसित मुख वाली, तीन आँख वाली, लाल वर्ण वाली 
नवयुवति योगिनियां हैँ, जो हाथों में नीलकमल, नीलमणि, पाश तथा अङ्कुश धारण 
किये हुए हैं। 
अष्टदलचक्र की स्वामिनी हैं-त्रिपुरसुन्दरी, जो सबको आकर्षण करने 
वाली (सर्वाकर्षिणी) मुद्रा महिमा सिद्धि तथा गाणपत्य दर्शन की विशिष्ट शक्ति से 
युक्त हैं, जो हाथों में पुस्तक, अक्षमाला, अभयमुद्रा और वरमुद्रा धारण की हुई हैं 
तथा सबकी: भाँति वे भी तीन आँख वाली हैं। 
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पराशक्ति के विश्व की रचना सम्बन्धी कार्य को पाँच भागों में बाँट दिया 
गया है। पाँच कार्य है--सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। इन पाँच कार्यों 
के अनुसार पाँच कल्प हैं। प्रथमकल्प, द्वितीयकल्प, तृतीयकल्प, चतुर्थकल्प और 
पञ्चम-कल्प। अत: ये क्रम से सृष्टिकल्प, स्थितिकल्प, संहारकल्प, निग्रहकल्प और 
अनु-ग्रहकल्प। इन कल्पोंके क्रम से विश्वात्मक श्रीचक्र में पाँच चक्र होते हैं 
सृष्टिचक्र, स्थितिचक्र, संहारचक्र, निग्रहचक्र और अनुग्रहचक्र। 

सृष्टिचक्र में चार आवरण हैं--भूपुर, त्रिवृत्तमण्डल, षोडशदलकमल तथा 
अष्ट-दलकमल यही प्रथमकल्प है। जिसका वर्णन किया जा चुका है। 

प्रत्येक चक्र का एक आम्नाय (द्वार) होता है। अत: इस सृष्टिचक्र का पूर्व 
द्वार है अर्थात्‌ इसमें प्रवेश का रास्ता पूर्व में हैं। सृष्टिचक्र में चार आवरणों का वर्णन 
कर दिया गया है। इसके पूर्व द्वार पर सृष्टिचक्र की स्वामिनी पूर्णेश्वरी देवी स्थित 
हैं, जो इन्द्रनीलमणि के समान कान्ति वाली अपने दश हाथों में खड्ग, पाश 
अक्षमाला शूल अभयमुद्रा, वरमुद्रा, डमरू, धनुष तथा बाणों को धारण की हुई शव 
पर एक पैर तथा धरती पर एक पैर रखती हुई। चन्द्र, सूर्य और अग्नि को धारण 
करने वाली शिवरूपी प्रेत पर स्थित तीन आँख वाली है 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि परमप्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूप शिव के स्वभाव 
(प्रकृति) को शक्ति कहते हैं। यह प्रकृति ही पराशक्ति है। यह शक्ति जब बाहरी 
विषयों को ओर उन्मुख होकर व्यापक हो जाती है, तब सृष्टि कहलाती है। व्यापक 
होने वाली शक्ति को “व्यापिनी? कहा जाता है। 

यही शक्ति जब सृष्ट पदार्थ में प्रविष्ट होकर समता को प्राप्त करती है, 
तब स्थिति कहलाती है, यही शक्ति समना कहलाती है। यही शक्ति जब विषयों (सृष्ट 
पदार्थो) को अपने में लीन कर सभी विषयों से पराङ्मुख हो जाती है, तब संहार 
कहलाती है। 

जब पराशक्ति सभी उपाधियों से रहित होकर परमशिव में विश्राम करती 
है तब 'अनाख्या' कहलाती है। अनाख्या का अर्थ है--न कहने योग्या अत: यह 
चतुर्थ सृष्टि न कहने योग्य है। यह सामान्य बात है कि कामना ही किसी कार्य को 
जन्म देती है। अत: शक्ति जब सृष्टि की कामना से युक्त होती है, तब कामेश्वरी 
कहलाती है। यही कामेश्वरी सत्तारूपिणी शक्ति है। यह शक्ति सृष्टि करने के लिए 
आधार खोजती है। यह आधार शिव ही हैं इसे सर्वाधार कहते हैं। सर्वाधार 
(परमशिव) में कोई कामना नहीं है, किन्तु कामेश्वरी का आधार होने के कारण वह 
कामेश्वर कहलाता है। तब कामेश्वर परमशिव हुए और कामेश्वरी (पराशक्ति) 
प्रकृति जिन्हें महात्रिपुरसुन्दरी भी कह सकते हैं। अतः कामेश्वर (शिव) कामेश्वरी 
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प्रकृति के संयोग से तीन कार्यों के कामेश्वरी अनुसार सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरी, 
स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरी और संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरी नाम से जानी जाती 
हैं। उसी तरह कामेश्वर सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता तथा संहारकर्ता कामेश्वर जाने जाते 
है। वैसे परमशिव के पास ५ कार्य हैं, जिनमें तीन कार्य बाह्य और दो कार्य आन्तरिक 
हैं अर्थात तीन प्रकृति की विकारावस्था के हैं और दो साम्यावस्था के हैं। इसीलिये 
परमशिव पञ्चकृत्य कहलाते हैं। 
वे पाँच कार्य हैं सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह इस दृष्टि से प्रस्तुत 
उपासना पद्धति में पाँच आम्नाय है और श्रीचक्र को पाँच कल्पों में “पञ्चचक्रा-त्मक' 
के रूप में कल्पित किया गया है। जैसे--पूर्वाम्नाय सृष्टिचक्र, दक्षिणाम्नाय 
स्थितिचक्र पश्चिमाम्नाय संहारचक्र, उत्तराम्नाय अनाख्यचक्र और ऊर्ध्वाम्नाय 
भासाचक्र। 
उत्तराम्नाय में निग्रह तथा ऊर्ध्वाम्नाय में अनुग्रह का कार्य आता है। 
उत्तराम्नाय में परमशिव में कामना की अनुपस्थिति रहती है। अत: सृष्टि स्थिति संहार 
न होने के कारण उत्तराम्नाय चक्र अनाख्य अर्थात्‌ अकथनीय होता है। यह 
प्रपञ्चरहित होता है। जहाँ प्रपञ्च होगा, वहाँ कामेश्वर कामेश्वरी की आवश्यकता 
होगी। परमशिव की शक्ति अखिलचेतनारूपिणी होती है। इसकी अनुपस्थिति में कोई 
कार्य नहीं होता। 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासाचक्र में अनुग्रह का कार्य होता है। यहाँ पर जो 
'निखिलादिरूप' निर्वाण भैरव विद्यमान हैं, वह कामेश्वर का अनाख्य रूप है और 
यह कामेश्वर कहलाता है। यहाँ पर रहने वाली शक्ति अनुग्रह सत्तारूपिणी पराशक्ति 
कहलाती है। यही शक्ति निखिलबीजाङ्करा के नाम से जानी जाती है। भासा का अर्थ 
प्रकाश। अत: इस चक्र में केवल प्रकाश का प्रकाशन है। परमशिव ही परमप्रकाश 
है। उसकी शक्ति हीं पराशक्ति कहलाती है। यह परमशिव और पराशक्ति की 
विशुद्धा-वस्था। 
इस प्रकार प्रथम कल्प ही सृष्टिचक्र है, जिसमें चार आवरण होते हैं 
जिनकी व्याख्या कर दी गयी है। भुपुर, त्रिवृत्त, षोडशदल और अष्टदल। जिनका 
परिचय दे दिया गया है अब द्वितीय कल्प का वर्णन किया जायेगा। 
द्वितीय कल्प- 
सृष्टि के बाद स्थिति होती है। यह स्थिति संहार की पालनात्मिका शक्ति 
है। द्वितीय कल्प में दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्र आता है, इसमें चौदह त्रिकोण, 
बाहरी दशत्रिकोण और अन्दर के दशत्रिकोण आते हैं दक्षिणद्वार वाले स्थितिचक्र 
पर आद्या काली की स्थिति है, जो तीन आँखों वाली अर्द्धचन्द्र को धारण की हुई 
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लाल वर्ण की हैं। यहाँ पर महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी रूप में स्थिति सत्तारूपिणी हैं 
तथा परमशिव कामेश्वर रूप में स्थितिकर्ता हैं; क्योंकि स्थिति भी तो स्त्रीपुरुष के , 
संयोग से होती है। अत: परमशिव की पराशक्ति कामेश्वरी और परमशिव कामेश्वर 
रूप में अखिल सृष्टिं का पालन करते हैं। इस स्थिति में यह पराशक्ति “समना शक्ति 
कही जाती हैं। यह समना शक्ति ही स्थितिरूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी है तथा 
परमशिव ही स्थितिकर्ता के रूप में कामेश्वर हैं। कामेश्वर संसार की स्थिति का 
आधार है और स्थिति सत्तारूपिणी कामेश्वरी आधेय हैं। 
द्वितीय कल्प में दक्षिणाम्नाय स्थितिचक्र के तीन आवरण हैं, जो श्रीचक्र 
में विद्यमान हैं, वे हैं-पञ्चम, षष्ठ और सप्तम आवरण। 
पञ्चमावरण- 
पञ्चम आवरण में चौदह त्रिकोण हैं। जो चक्र सौभाग्य को देने वाला है। 
इस चतुर्दशार (चौदह त्रिकोण) वाले चक्र में क्रमशः चौदह शक्तियों की स्थिति है 
वे हैं-(१) सर्वसंक्षोभिणी, (२) सर्वविद्राविणी, (३) सर्वाकर्षिणी, (४) 
सर्वाहादिनी, (५) सर्वसम्मोहिनी, (६) सर्वस्तम्भिनी, (७) सर्वजृम्मिणी, (८) 
सर्ववशंकरी (९) सर्वरञ्जनी, (९) सर्वोन्मादिनी, (१०) सर्वार्थसाधिनी, (११) 
सर्वसम्पत्तिपूर्णा, (१२) सर्वमन्त्रमयी, (१३) मन्त्रदेहा एवं. (१४) 
सर्वद्वन्द्रक्षयकारिणी। . 
ये सभी शक्तियाँ लालवर्ण वाली चारों हाथों में पुस्तक स्फटिकमाला 
अभय और वर मुद्रा धारण की हुई हैं तथा ईशिता सिद्धि और सर्ववशङ्करी से युक्त 
हैं। इस चक्र की चक्रेशवरी को मायात्मक चक्रेश्वरी कहा जाता है] वे त्रिनेत्रा 
चतुर्भुजयुक्ता और षड्दर्शनयुक्ता हैं। ; 
माया का सम्बन्ध परम्परा से है। इसलिए इस चक्र में सम्प्रदाय रूप 
योगिनियां रहती हैं। 
षष्ठावरण- 
स्थितिचक्र के षष्ठावरण में बाहरी दश त्रिकोण आते हैं, जो चक्र सब 
कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इस त्रिकोणचक्र के दश त्रिकोणों में क्रमश: सब 
सिद्धि प्रदान करने वाली दश देवियों का वास है, जो हैं- (१) सर्वसिद्धप्रदा (२) 
सर्वसम्पत्रदा (३) सर्वप्रियङ्करी (४) सर्वमङ्गलकारिणी (५) सर्वकामप्रदा (६) सर्व- . 
दुःखविमोचिनी (७) सर्वमृत्युविनाशिनी (८) सर्वविध्ननिवारिणी (९) सर्वाङ्गसुन्दरी 
(१०) सर्वसौभाग्यदायिनी। ये सभी देवियाँ भी पूर्ववत्‌ अलङ्कृत हैं। B 
बहिर्दशारचक्र की स्वामिनी त्रिपुराश्री हैं, जो पूर्ववत्‌ अलंकृत हैं, जो 
सर्वोन्मादिनी मुद्रा वाली तथा वैदिकदर्शन तथा वशित्वसिद्धियुक्त हैं। इस चक्र में 
श्रीमहा ० To ३ 
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वायु की प्रधानता रहती है। अत: वायुतत्तवात्मक होने के कारण इसे 'पवनचक्र' भी 
कहते हैं। 
सप्तमावरण- 
द्वितीयकल्प में दक्षिणाम्नायस्थितिचक्र के सप्तमावरण में अन्तर्दशारचक्र 
आता है, जिसमें दश त्रिकोण होते हैं। यह तैजसात्मक चक्र है। इसमें अग्नि तत्त्व 
की प्रधानता है तथा यह सर्वरक्षाकरचक्र तथा सौरसिद्धन्तात्मक है। 
अन्तर्दृशारचक्र में दशशक्तियाँ स्थित हैं, जो है (१) सर्वज्ञा (२) 
सर्वशक्ति-रूपिणी (३) सर्वैश्वरप्रदायिनी (भगवती) (४) सर्वज्ञानस्वरूपिणी (५) 
सर्वव्याधियों को उखाड़ने को उत्सुक शक्तिरूपिणी (६) सर्वधारस्वरूपिणी (७) 
सर्वपापविनाशिनी (८) सर्वानन्दस्वरूपिणी (९) सर्वरक्षास्वरूपिणी तथा (१०) सर्व 
इच्छित अर्थ प्रदायिनी ये सभी शक्ति निगर्म कही जाती हैं। ये भी त्रिनेत्रा चनद्रधारिणी 
वालार्काभा वाली हैं और हाथ में ज्ञान, वर, टङ्क और अन्य अभय मुद्रा धारण की 
हुई हैं। 
: अन्तर्दशार चक्र की स्वामिनी त्रिपुरमालिनी हैं, जो अन्य चक्रेश्वरियों के 
समान अलंकृत सूर्य, चन्द्र और अग्निरूपी तीन नेत्रों से प्राकाम्यसिद्धि से युक्त 
सौरदर्शन वाली तथा सर्वमहाङ्कशा मुद्रा से युक्त हाथों में पाश; अङ्कुश, अभयमुद्रा, 
कपालवर मुद्रा तथा अक्षमाला धारण किये हैं। 
इस प्रकार द्वितीय कल्प में दक्षिणद्वारवाले स्थितिचक्र का निरूपण समाप्त 
हुआ। इस चक्र मैं पञ्चम, षष्ठ और सप्तम आवरणों का वर्णन किया गया अब 
तृतीय कल्प में पश्चिमद्वार वाले संहारचक्र वर्णन किया जायेगा। 
तृतीयकल्प निरूपण- 
इस चक्र में बिन्दु, त्रिकोण तथा अष्टकोण चक्र होते हैं! इसका क्रम है 
कि अन्तर्दशार चक्र से घिरा हुआ अष्ट त्रिकोण चक्र है। उस अष्टत्रिकोण चक्र से 
घिरा हुआ एक त्रिकोण है तथा उस त्रिकोण में स्थित बिन्दु से सभी संहारचक्र में 
आते हैं। 
इस पश्चिमाम्नाय संहारचक्र की चक्रेश्वरी अधोरंकुब्जेश्वरी देवी हैं, जो 
नीलवर्णा द्रादशैभुजा, सपो की हड्डियों वाली, कृष्णवर्ण के छः मुखों वाली, भयङ्कर 
रूप वाली, लम्बे ओष्ठ वाली तथा बिखरे केश वाली हैं। 
इस चक्र में संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरी और संहारकर्ता कामेश्वर स्थित 
Gl संहारसत्तारूपिणी ही पराशक्ति, महात्रिपुरसुन्दरी हैं। यही परम देवता है, जो ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव पञ्चदेवो से निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हैं। 
उधर संहारकर्ता परमशिव भी चारों हाथों में पाश, तलवार, अङ्कुश और ढाल धारण 
किये हुए हैं। 
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भूमिका ` ३३ 
अष्टमावरण- 

तृतीय कल्प पश्चिमाम्नाय संहारचक्र के अन्तर्गत अष्टम आवरण है, 
जिसमें अष्टत्रिकोणचक्र आता है। इस चक्र में आठ त्रिकोण होते हैं। यह चक्र 
सर्वरोगहर है। इस चक्र के आठ त्रिकोणों में क्रमश: आठ वाग्देवियों का निवास है। 
वे हैं-पहली है--वशिनी जो वश में करने वाली वाणी को सिद्ध करती है। दूसरी 
है--कामेश्वरी, तीसरी श्रीमोहिनी, चौथी विमला, पाँचवीं अरुणा, छठी जयिनी, 
सातवीं सर्वेश्‍वरी तथा आठवीं कौलिनी। ये सभी वागदेवियाँ साधक को वश में करने 
वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, सबको मोहित करने वाली, लोगों को. 
क्रियाशील बनाने वाली, सब क्षेत्र में जय दिलाने वाली, प्रत्येक को अनुशासित 
करने वाली तथा सृजनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं, परन्तु यदि साधक इनका प्रयोग 
किसी को हानि पहुँचाने के लिए करेगा तो सारी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण हो जाती 
हैं। ये सभी शक्तियाँ पञ्चभूतात्मक होनें के कारण योगिनियां कहलाती है। 

इस अष्टत्रिकोण चक्र अष्टमावरण की स्वामिनी त्रिपुरासिद्धा हैं। जो खेचरी 
मुद्रा, रक्तवस्त्र, शुभभुक्तिसिद्धि तथा दैष्णवदर्शन से युक्त तीन आँख वाली पाश, 
अङ्कुश, अभयमुद्रा और कपाल हाथों में लिये हुए हैं 

नवमावरण- 

अष्टकोण चक्र से आवृत एक त्रिकोण है, जिसे नवमावरण कहा जाता 
है, जो लाल वर्ण का है। वह नादात्मक चित्स्वरूप और सभी प्रकार सिद्धियों को 
प्रदान करने वाला है। इस त्रिकोण का ऊपर वाला कोण पूर्व दिशा की ओर होता 
है, जिसका अग्रभाग पश्चिम दिशोन्मुख होता है। 

ऊपर वाला कोण शिव कोण होता है और नीचे वाले दोनों शक्तिकोण 
हैं। इस त्रिकोण की तीन रेखायें हैं, जिनमें गुरुपरम्परा स्थित है। तीनों रेखायें कल्पित 
हैं। इसकी प्रथमरेखा में दिव्यौघनाथ, सिद्धौघनाथ और मानवौधनाथ तीन गुरु स्थित 
हैं। ओघ का अर्थ है-समूह। दिव्यौघनाथ है--दिव्यगुरुओ का समूह। अतः ये 
दिव्यगुरु बारह है--(१) आदिनाथ और आदिनाथ की शक्ति (२) सदाशिव और 
सदाशिव की शक्ति (३) ईश्वर और ईश्वर की शक्ति (४) रुद्र और रुद्र की शक्ति 
(५) विष्णु और विष्णु की शक्ति तथा (६) ब्रह्मा और ब्रह्मा की शक्ति। इस प्रकार 
बारह हुए जिनमें शक्ति-रहित छ: षड्शाम्भव हैं। दिव्यगुरओं की उपासना शक्ति 
सहित की जाती है। 

सिद्धगुरुजनों की संख्या ग्यारह है--जैसे (१) सनक (२) सनन्द (३) 
सनातन (४) सनत्कुमार (५) सनत्सुजात (६) ऋभुक्षज (७) दत्तात्रेय (८) रैवतक 
(८) वामदेव (१०) व्यास (११) शुक्र 
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३४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 

उच्चकोटि के मानवसमूह को सुमानबौद्ध कहते हैं। इनकी संख्या सात है। 
जैसे--( १) नृसिंह (२) महेश (३) भास्कर (४) महेन्द्र (५) माधव तथा 
(६) विष्णु। हु 

ये तीनों प्रकार के गुरु इस त्रिकोण की एक रेखा पर स्थित हैं द्वितीय रेखा 
पर वरमुद्रा और अभयमुद्रा धारण करने सात गुरु स्थित हैं। वे हँ-(१) श्रीगुरु (२) 
परमगुरु (३) परापरगुरु (४) परमेष्ठिगुरु (५) परमाचार्यगुरु (६) पूर्वसिद्धगुरु (७) 
आदिसिद्धगुरु। ये सात गुरु पीढ़ियों वाले हैं। ek 

तृतीय रेखा पर शान्त, तीन आँख वाले चन्द्रकान्तिवाले भुजाओं में मोती 
की माला, अमृत कलश, ज्ञान मुद्रा तथा पुस्तक धारण करने वाला दिव्यवस्त्राभूषित 
वीरासन पर बैठे हुए दक्षिणामूर्ति गुरु है! 

ये दक्षिणामूर्ति गुरु ही शिवगुरु हैं, जिनके सिर पर चन्द्रमा है। इसलिए 
चन्द्रचूड कहलाते हैं। अब त्रिकोण के बाहर तीनों कोणों के दोनों तरफ इस तरह 
षडङ्गदेवियां स्थित हैं। वे हैं--(१) हृदयदेवी (२) शिरोदेवी (३) शिखादेवी (४) 
कवचदेवी (५) नेत्रदेवी और (६) अस्त्रदेवी। इस क्रम से देवियों की स्थिति है। 


ZNS १० कलायें 


N 
जागृत > पूर्णगिरिपीठ 


१६ हर ee १२ कलायें 
_— EES j सूर्य< जालन्थरपीठ 
मित्रेशनाथ रो rate 

न स्वप्न 


इस त्रिकोण के बाहर अग्निकोण में तिथि स्वरूप नित्या कला दक्ष में 
सप्तदर्शा तथा वाम में अष्टशदशीकला त्रिनेत्र युक्त चतुर्भुज रूप में स्थित हैं। नित्या- 
कला षोडशीकला पराशक्ति है; क्योंकि तिथि १५ होती हैं। पञ्चदशी उन सबसे रहने 
वाली नित्याकला षोडशी कला है। यह इच्छात्मिका कला, सप्तदशीकला 
ज्ञानात्मिका नित्याकला है और अष्टादशीकला क्रियात्मिका नित्या कला है। ये तीनों 
परा, परापरा और अपरा रूप में भी जानी जाती हैं। 

त्रिकोण के चारों ओर जुम्भण करने वाली, वाणशक्ति सम्मोहन करने 
वाली, चापशक्ति, वशीकरण करने वाली पाशशक्ति तथा स्तम्भन नामक 
` अङ्कुशशक्ति है, ये आयुधशक्तियां है 
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यही त्रिकोण अग्र वाम और दक्ष तीन रूप में विभक्त अग्रकोण ऊपर वाला 
अनलमय सुचक्र है, जो अग्निकोण कहा जाता है। त्रिकोण के दक्ष भाग में सूर्य का 
वास है, वह सूर्यचक्र कहा जाता है। त्रिकोण चक्र के वाम भाग सोम का वास है, 
वह सोम-चक्र कहा जाता है। अग्निचक्र सूर्य रूप तीन आंखों वाली मित्रेशनाथ की 
शक्ति ब्रह्म-शक्ति स्वरूपा अति रहस्य नाम की योगिनी है। त्रिकोण के दक्ष सूर्य 
नामक चक्र में षष्ठीश नाथ को शक्ति स्वप्नदशा की अधिष्ठात्री विष्णु की शक्ति 
स्वरूपा वत्रेश्वरी योगिनी है। त्रिकोणचक्र के वामभाग सोमचक्र में पूर्णगिरिपीठ में 
रुद्र की शक्ति स्वरूपा सुषुप्ति दशा की अधिष्ठात्री उड्डीशनाथ की शक्ति है, जो 
अतिरहस्य नाम की योगिनी है। 

तीन प्रकाश व्यावहारिक हैं, अग्नि, सूर्य और सोम। इन तीनों प्रकाशतत्तवो 
की उपासना त्रिकोणचक्र में की जाती है। इन तीनों की कलाओं को नमन किया जाता 
है। ये कलायें हैं-- 

अग्नि की दश कला--( १) धुआं देने वाली कला, (२) ऊष्माकला (गर्मी 
देने वाली), (३) जलने वाली कला (ज्वलिनी), (४) जलाने वाली कला 
(ज्वालिनी), (५) चिन्गारि देने वाली कला (विस्फूलिङ्गिनी), (६) सुन्दरकला 
(सुश्री), (७) सुरूपा कला, (८) कपिला (पीले रंगवाली) कला, (९) सुगन्ध को 
ले जाने वाली कला (हव्यवाहिनी) एवं (१०) कव्यवाहिनी कला। 

सूर्य की बारह व्यावहारिक कलायें हैं-- (१) तपिनी (तपने वाली कला), 
(२) तापिनी (तपाने वाली) कला, (३) धूप्रा (धुआं वाली) कला, (४) मरीची 
(किरणोंवाली) कला, (५) ज्वालिनी (जलाने वाली) कला, (६) रुचि (सुन्दर लगने 
वाली कला), (७) सुषुम्ना कला (८) भोगदा (भाग देने वाली) कला, (९) विश्वा 
कला (संसार में फैलने वाली), (१०) बोधिनी (जगाने वाली) कला, (११) धारिणी 
(संसार को धारण करने वाली) कला, (१२) क्षमा (सहनशक्ति) वाली कला। इस 
सोम की १६ कलायें हैं-- (१) अमृता (२) मानदा (३) पूषा (४) तुष्टि (५) पुष्टि 
(६) रति (७) धृति (८) शशिनी (९) चन्द्रिका (१०) कान्ति (११) ज्योत्स्ना (१२) 
श्रीकला (१३) प्रीति (१४) अनङ्ग कला (१५) पूर्णा (१६) पूर्णामृता कला। 

तीन कोणों पर तीन देवता है-्रह्मा, विष्णु और रुद्र। 

तीन पीठ हैं--कामगिरि पीठ, जालन्धर पीठ और पूर्णगिरि पीठ 

तीन नाथ हैं--मित्रेश नाथ, षष्ठीनाथ और उड्डीशनाथ। 

तीन अवस्थायें-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 

त्रिकोणचक्र की स्वामिनी त्रिपुराम्बिका हैं, जो अभयमुद्रा पुस्तक वरमुद्रा 
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अक्षमाला युक्त हाथ वालीं इच्छासिद्धि शाक्तदर्शन तथा सर्वबीजामुद्रा से युक्त हैं। ये 
पराशक्ति त्रिकोणचक्र में विराजमान हैं। 
इस प्रकार यह नवमावरण है। 
दशमावरण- | 
ब्रिकोणचक्र के अन्तर्गत जो बिन्दु है, वह दशमावरण है, वह बिन्दु दिव्य 
रूपवाला साक्षात्‌ शिवरूप है, वह दीप्त, शुक्ल और रक्तवर्ण का है तथा 
सर्वानन्दमय है। इस बिन्दुचक्र में पन्द्रह देवियां स्थित हैं, जो मणिमाला धारण करने 
वाली हाथों में पाश, अङ्कश बाण तथा धनुष धारण किये हुए हैं। ये परापर योगिनियां 
हे--इनके नाम है--(१) प्रीति (२) मनोभवा (३) द्राविणी (४) क्षोभिणी (५) 
वशीकरणी (६) आकर्षिणी (७) सुमीनकेतना (८) सुभगा (९) भंगा (१०) 
भगसर्पिणी (११) भगमालिनी (१२) अनङ्गा (१३) अनङ्गमेखला (१४) अनङ्गपूर्व 
(१५) अनङ्ग-मदनातुरा 
बिन्दुचक्र की अधिछात्री त्रिपुरभैरवी हैं, जो रक्तवर्णा, नरमुण्डमालाभूषित, 
चन्द्र सूर्य तथा अग्निरूपी तीन आँखों वाली हैं। मस्तक में अर्धचन्द्र धारण करने 
वाली र्क्तलिप्तस्तनवाली माणिक्यरत्नयुक्तवस्त्रालंकृत हाथों में अक्षमाला, 
अभयमुद्रा वरमुद्रा तथा पुस्तक धारण किये हुए हैं तथा वे बिन्दुचक्र में प्राप्ति सिद्धि 
योनिमुद्रा और शैवदर्शन से युक्त विहसित मुखवाली हैं। 
इस प्रकार ये दश चक्र ही सृष्टि, स्थिति और संहार से सम्बन्धित हैं। ये 
दशावरणों वाला श्रीचक्र ही भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला है। यही 
सन्तानोत्पत्ति, सुखकर जीवन जीने और मृत्यु सम्बन्धि संकट टालने का यन्त्र है। 
सृष्टि, स्थिति और संहार वाला होने के कारण इसे “आख्य' कहा जाता है। शेष दो 
कल्पों वाले चक्र भी हैं, जो इन्हीं दशावरणों में समाहित हैं, जो प्रकृति की 
साम्यावस्था, लीनावस्था, प्रलयकालं के प्रतीक हैं। ये कल्पित आवरण हैं, जो 
चतुर्थ कल्प निग्रह तथा पंचम कल्प अनुग्रह के अन्तर्गत आते हैं। वैसे स्थूल जगत्‌ 
में इनकी आवश्यकता नहीं; तथापि ज्ञान हेतु वर्णन किये जा रहे हैं। 
चतुर्थ ord- i 
| चतुर्थ कल्प में उत्तराम्नायात्मक (उत्तरद्वारवाला) अनाख्यचक्र आता है, 
यह कल्पित चक्र है। इसके अन्तर्गत बिन्द से लेकर मूचुर तक के सभी चक्र आ 
जाते हैं। सब चक्रों के रूप इसकी कल्पना करने के कारण इसे चक्रराज कहा जाता 
है तथा न कहा जाने योग्य होने के कारण इसे अनाख्य कहा गया है। किसी से तुलना 
न करने के कारण इसे अतुल भी कहा जाता है। 
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इस चक्र में सौ योजन आकार वाले रक्तरंजित एक श्मशान की कल्पना 
की गयी है, जो सभी भैरव तथा योगिनियों से युक्त है, जिसमें चार वेद सिंहासन 
स्थित कमलों पर दश दिक्पाल विराजमान हैं। दिव्य कमल पर ब्रह्मा आदि पाँच देवों 
की मञ्च है, उस मञ्च पर सोलहदलयुक्त कम पर शिव हैं। शिव के ऊपर कमल पर 
भगवती विराजमान हैं, जो नीलवर्णा अस्थिनिर्मित आभूषणों से अलंकृत सिद्ध गीदड 
वानर हाथी पक्षिराज गरुड मकर तथा अश्व मुख वाली नरमुण्डमाला धारण तथा 
देवदानवों द्वारा पूजित चरणों वाली है। उस समस्त श्रीचक्र में अन्तर्लीन सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी विराजमान हैं, जो श्रीचक्र की अधिष्ठात्री हैं और पराशक्ति हैं। ब्रह्मा 
विष्णु रुद्र शिव तथा सदाशिव पञ्चदेवनिर्मित सिंहासन पर विद्यमान हैं, जो त्रिनेत्रा, 
पाशाङ्कुश पुण्ड्रेक्षु निर्मित धनुष एवं पुष्प बाण वाली हैं। मधुर मुस्कान, खुले नेत्र, 
विमलचन्द्रमा धारण करने वाली सदानन्द अप्रपञ्चा भुवनामोहिनी सहस्रसूर्य तेज 
वाली हैं। 

इस चतुर्थ कल्प में श्रीचक्र के एकादश और द्वादश आवरण आते हैं वैसे , 
तो श्रीचक्र में नौ आवरण और दशवां आवरण बिन्दु है; परन्तु चौदह त्रिकोण और 
अष्टदलकमल के बीच में जो पीले वर्ण वाला स्थान है, उसे कर्णिका-चक्र कहते 
हैं। ये दशचक्र हैं। दशचक्रों में इसकी गणना नहीं की गयी। इसलिये इसे स्वतन्त्र 
चक्र नहीं कहते हैं। यह कल्पितचक्र माना गया है। 

एकादशावरण--कर्णिकाचक्र ही एकादशावरण कहा जाता है। 

इस कर्णिका चक्र के दश भागों दशमहाविद्याओं की स्थिति है। जो है-- 

१-श्यामाकाली महाविद्या जो शवरूपी आसन पर चक्रयुक्त काले केश 
वाली, नग्न शव के कटे हाथों से ढकी हुई, कटिमेखलायुक्त, खड्ग मस्तक वरमुद्रा 
तथा अभय मुद्रायुक्त हाथों वाली काले वर्ण वाली हैं। 

२-तारामहाविद्या जो जोर-जोर से अट्टहास करने वाली, अतिघोररूपा, 
व्याप्र-चर्म वाली, चन्द्रयुक्ता, मेघ के समान श्यामवर्णवाली, कर्त्री कपाल कमल 
और तलवार युक्त हाथों वाली, त्रिनेत्र वाली तथा शव पर एक पैर रखी हुई हैं। 

३-षोडशी महाविद्या करोड़ों सूर्य की कान्ति के समान सुन्दर मणिरत्न 
तथा वस्त्रों को धारण करने वाली, विहसित मुखवाली, मस्तक पर चन्द्रमा धारण 
करने वाली पाश अङ्कुश इक्षु तथा पुष्प अङ्कित करकमलवाली महाशवों पर निर्मित 
मञ्च पर विराजमान हैं। ये १६ महाविद्यायें हैं। 

४. चन्द्रमा की १५ तिथियां नित्या कलायें हैं श्री षोडशी, अव्याकृता, 
काल-स्वरूपा, नित्या कला, परमा माया है, यह शरीर रूपी है। शरीर में कान, ` 
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त्वचा, आँख, जिहा और नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हस्तपाद, मुख, गुदा और 
उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियां, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पाँच प्राण और 
"एक अन्तःकरण (मन) ये १६ गण हैं; क्योंकि इनकी सृष्टि पञ्चमहाभूतों से हुई है 
(मन बुद्धि चित्त और अहङ्कार ये चार अन्तःकरण हैं। T 
इन सोलहं कार्यों की कारणस्वरूपा श्रीषोडशी माया शक्ति शरीर में 
विराजमान है। इसके बिना शरीर निष्क्रियं हो जाता है। इसलिये त्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति) 
की सोलह विद्याओं में जानी जाती है। यही समना शक्ति है, इसका उपासक त्रिकालज्ञ 
होता है। ध्यान रहे कालसिद्धि दो प्रकार की होती है--आध्यात्मिक और 
व्यावहारिक। काल की सोलह कलायें हैं। सोलहवीं नित्याकला पन्द्रह तिथि कलाओं 
में चेतना के रूप में विद्यमान है। वह कला है--महामाया (त्रिपुरसुन्दरी) यही काल 
की काली है। इसकी सिद्धि पुरुष को त्रिकालज्ञ बना देती है। 
तिथि, वार, नक्षत्र रूप में जो काल की गणना है, उसकी सिद्धि 
व्यावहारिक काल सिद्धि कहलाती है। इसलिये तिथि, वार, नक्षत्र के अनुसार कार्य 
करने पर सारे कार्य सफल हो जाते हैं। 
परमप्रकाश को शिव कहते हैं। शिव की प्रकृति अर्थात्‌ शिव का स्वभाव 
उनकी शक्ति है, जिसे प्रकृति या महात्रिपुरसुन्दरी माया आदि कहा गया है। उत्पत्ति 
सदैव कुल में होती है। कुल कहते है--शक्ति को, अकुल शिव को कहते हैं। अतः 
कुल शक्ति उत्पत्तिकत्री, अकुल शिव उत्पत्तिविहीन इसमें हम प्रकृति पुरुष भी कह 
सकते हैं। कुल (शक्ति) प्रकृति सदा सापेक्ष है, पर अकुल शिव पुरुष सदैव निरपेक्ष 
है; परन्तु अकुल के बिना कुल उत्पत्ति नहीं कर सकता है। दोनों के संयोग से हीसृष्टि 
होती है। जब कुल और अकुल की अवस्था होती है, तब समरसता रहती है। 
कुलाकुल अवस्था के विग्रह को अर्द्धनारीश्वर कहा गया है। 
अकुलावस्था में किये गये कार्यों में सफलता मिलती है। कुलावस्था में 
किये गये कार्य सफल नहीं होते तथा कुलाकुलावस्था में कार्य की सफलता संदिग्ध 
होती है। कुलाकुल अवस्था के तिथि, वार, नक्षत्र निम्नवत्‌ हैँ 
- अकुल तिथि, वार, नक्षत्र 
'तिथि--प्रतिपदा, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, 
पूर्णिमा या अमावस्या i 
वार--रविवार, सोमवार, गुरुवार, शनिवार। 
नक्षत्र--भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
स्वाती, अनुराधा, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, रेवती। - 
इनमें कृत कार्य का परिणाम विजयप्रद होता है। 
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अकुल तिथि, वार, नक्षत्र 
तिथि- चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी। 
वार--मंगलवार, शुक्रवार! 
नक्षत्र--अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, 
विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, श्रवण। 
इनमें कृत कार्य का परिणाम पराजयप्रद होता है। 
कुलाकुल तिथि, वार, नक्षत्र 
तिथि--द्वितीय, षष्ठी, दशमी। 
वार--बुधवार। 
नक्षत्र--आर्द्रा, मूल, अभिजित्‌, शतभिषा। 
इनमें कृतकार्यों का फल संदिग्ध होता है। 
इस अनाख्य कल्प के एकादशावरण में चौथी कमालासनस्था भुवनेश्वरी 
महाविद्या है। पांचवीं भैरवीमहाविद्या है। छठी छिन्नमस्ता हाथ में कटे मस्तक को 
धारण कर नग्नावस्था में कामासिक्त कामदेव और रति को सिंहासन बनाकर स्थित 
हैं। सातवीं धूमावती, आठवीं बगलामुखी महाविद्या, नवीं मातङ्गिनी, दशवीं 
श्रीकमला महाविद्या। यह दशवीं महाविद्या महालक्ष्मी है। इस प्रकार से कल्पित 
अन्तर्दशार में स्थित महाविद्यायें हैं। ' 
द्वादशावरण- 
श्रीचक्र नौ त्रिकोणों से बना है। नीचे से ऊपर तक कोणों को गिनिये नौ 
ही होते हैं, जिनमें पाँच त्रिकोण नीचे को नोक (अग्र) वाले हैं और चार ऊपर की 
ओर अग्र (नोक) वाले हैं। नीचे को अग्रभाग वाले त्रिकोण शक्ति त्रिकोण कहे जाते 
हैं और ऊपर को अग्र भाग वाले त्रिकोण शिव त्रिकोण कहे जाते हैं। इस प्रकार इन 
मूलाधार ९ त्रिकोणों से बना श्रीचक्र शिवशक्त्यात्मक है। यह दिव्य चक्र है। इन 
चक्रों में अनेक मूर्ति वाली ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र द्वारा पूज्य चौबीस वर्णमात्राओं वाली 
गायत्री का निवास है, वह वेदगायत्री है। 3 भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
पञ्चमकल्प- 
पराशक्ति का पञ्चमकल्प भासाचक्र है, यह अनुग्रह कल्प कहा जाता RI 
यह ज्योतिर्मय चक्र है। यह ऊर्ध्वाम्नाय चक्र है। भासाचक्रेश्वरी पराम्बा हैं। वे पञ्चानना 
पञ्चदशनेत्रा षोडशवर्शीया नवयुवति तुल्या आन्दमूर्ति शिवशक्तिरूपा अर्धनारीश्वर 
नाम वाली हैं। सृष्टि, स्थिति प्रलयरूपी समस्त प्रपञ्च इन्हीं में समाया हुआ है। यहीं 
पर निर्वाण भैरव का वास है। निर्वाण भैरव का अर्थ है-माया की उपाधि युक्त शिव 
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अर्थात्‌ इस अनुग्रह कल्प शिव माया की उपाधि से युक्त है। अब वे सृष्टि की कृपा 
करना ही चाहते हैं। अब अनुक्रह सत्तारूपिणी पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी सृष्टि करने 
को तत्पर है। वे दश दिक्पालो से घिरी हुई हैं। वे है--पूर्व में इन्द्र, आग्नेय में अग्नि, 
दक्षिण में यम, नैक्रत में नैऋत, पश्चिम में वरुण, वायव्य में वायु, उत्तर में कुबेर, 
ईशान में ईशान पूर्व में, मध्य में ब्रह्मा और नैऋत्य और नैऋत्य के मध्य में अनन्त! 
इस प्रकार यह पञ्चम कल्प अनुग्रह कल्प है। 
इस कल्प में त्रयोदश, चतुर्दश और पञ्चदश आवरण आते हैं। 
त्रयोदश आवरण- 
यह सर्वानन्दमय चक्र के अन्दर महाबैन्दव नामक एक अन्य चक्र है, जो 
पखह्यतत्त्वात्मक एकमात्र अद्वैत स्वरूप है। इस चक्र में दश आम्नाय (द्वार) हैं। 
जैसे-- १. अधराम्नाय, २. दक्षिणाम्नाय, ३. पूर्वाम्नाय, ४. ईशानाम्नाय, ५. 
आग्नेयाम्नाय, ६. वायव्याम्नाय, ७. नेऋताम्नाय, ८. पश्चिमाम्नाय, ९. उत्तराम्नाय, 
१०. ऊर्ध्वाम्नाय। यह आवरण कल्पित तथा अनाख्य el 
अधराम्नाय की विद्येश्वरी तारा, दक्षिण द्वार की दक्षिणकाली, पूर्व द्वार की 
विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरी, ईशान द्वारा की विद्येश्वरी महाकाली, आग्नेय द्वार की 
महालक्ष्मी, वायव्य की महासरस्वती, पश्चिमाम्नाय की विद्येश्वरी वज्रकुन्जेश्वरी, उत्तर 
द्वारा की विद्येश्वरी कामकला गुह्यकाली, ऊपर के द्वार वाली faded बाला 
त्रिपुरसुन्दरी है। अब बचा केवल नैऋत्य का द्वार जिसकी कोई विद्येश्वरी नहीं है। 
नैत्ऋत कोण का सर्वाधिक महत्त्व होने के कारण इस कोण में विराजित भगवती श्री 
चण्डिका शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त Vl भगवती श्रीचण्डिका सभी द्वार कोणों 
की नियन्त्रण करने वाली शक्ति है, इसलिये इसे आम्नायकोण की जननी कहते हैं। 
वहाँ त्रिकोण की कल्पना कर उसके ऊपर वाले कोण में कामेश्वरी, दांये 
त्रिकोण में वग्रेश्वरी, वामकोण में भगमालिनी और मध्य में माता श्रीललिताम्बिका 
कल्पित षट्कोण में ब्रह्मा आदि छः शम्भु से उत्पन्न शाम्भवों की उपासना की जाती 
है| वे हैं-१. ब्रह्मा, २. विष्णु, ३. रुद्र, ४. ईश्वर, ५. सदाशिव, ६. आदिनाथ 
इनकी स्थिति छ: चक्रों में हौ १. मूलाधारचक्र में बरह्मा हैं, २. स्वाधिछानचक्र में 
विष्णु, ३. मणिपुरचक्र में रुद्र, ४. अनाहतचक्र में ईश्वर, ५. विशुद्धिचक्र में 
सदाशिव और ६. आज्ञाचक्र में आदिनाथ शाम्भव। 
महाबैन्दवचक्र में श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति हैं, जो पखह्य की शक्ति 
स्वरूपा हैं। जगत्‌ तुरीयातीत दशा की अधिष्ात्री'परमतुरीय स्वरूपा है। 
ध्यान रहे तेरहवाँ आवरण पर्रह्मात्मक चक्र है। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्र 
के अन्तर्गत कल्पित पखह्यात्मक चक्र है। यह एक कल्पना है तथा व्यवहार से परे 
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है। इस चक्र में प्रकाश, देव, पीठ, नाथ, अवस्था तथा शक्ति की उपासना की जाती 
है। 

प्रकाश--इस चक्र में पखह्य का प्रकाश है। इसी से अग्नि, सूर्य तथा 
चन्द्र प्रकाशित हो अन्य पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। 

देव--व्यावहारिक जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति और संहार तीन कार्यों के तीन 
देवता हैं-ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र। यह चक्र व्यावहारिक चक्रों से परे है। यह 
अनाख्य चक्र है। 

पीठ--व्यावहारिक चक्र में कामगिरि, जालन्धर तथा पूर्णगिरि तीन पीठ 
हैं। परन्तु यह चक्रपीठ हीन है। इसमें एक ही पीठ हे--निर्वाण पीठ। उड्याण बन्ध 
की साधना से साधक सहज रूप से निर्वाण पीठ (मोक्ष) की ओर अग्रसर होता है। 

नाथ--व्यवहार चक्र में तीन नाथ होते हैं; परन्तु यह चक्र नाथविहीन हे! 
इस चक्र में 'चर्मेशनाथ' पीठ देव के रूप में विराजमान हैं। 

अवस्था--व्यावहारिक त्रिकोण चक्र में. जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन 
अवस्थायें होती हैं। इस चक्र में चौथी तुरीयावस्था होती है जो जीव की मोक्षकालीन 
अवस्था है। 

शक्ति--व्यावहारिक त्रिकोण चक्र में तीन पीठशक्ति कामेश्वरी, वज्रेश्वरी 
और भगमालिनी है; परन्तु इस कल्पित महाबैन्दव चक्र में उड्याण पीठ में 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति के रूप में विराजमान हैं। 

महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी हैं, जो श्रीशक्ति से सम्बन्धित कौलदर्शन 
त्रिखण्डा महामुद्रा सर्वकाम सिद्धि से युक्त VAS युक्त, जगत्‌ को मोहने वाली, 
समरसाकाररूप में ब्रह्मात्मक चक्र में स्थित हैं। समरसाकार का अर्थ है नित्य एक 
भाव में स्थित रहना क्योंकि शिव कभी अपने सच्चिदानन्द रूप से च्युत नहीं होते 
और नही शक्ति अपनी इच्छा ज्ञान क्रिया भाव को छोड़ी el यदि छोड़ देगी तो 
ब्रह्माण्ड ही नहीं RTI 

चतुर्दशावरण- 

महाबैन्दव चक्र के अन्तर्गत षट्कोण के आकार वाले चक्र की कल्पना 
की जाती है। यही श्रीचक्र का चौदहवां आवरण है। ये षट्कोण A हैं। एक में दो 
जो छ: कोण से युक्त है; क्योंकि स्वाभाविक है एक A में छः कोणों से युक्त हैं। 
गणित के अनुसार A इस त्रिभुज में ६ कोण हैं, जिसमें आधार आदि छ: कोण 
और मध्य में साक्षात्‌ श्रीसहस्रारचक्र स्थित el 

इस विशुद्धि चक्र में डाकिनी शक्ति है, जो एकमुखी तथा मूलाधार आदि 
षट्चक्रों तथा सहस्रार पाँच महाभूतों से निर्मित शरीर में विद्यमान el यह शक्ति डं 
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बीज से ज्ञेय है। अनाहतचक्र में राकिनी की उपासना की जाती है जो 'रं' बीज से 
ज्ञेय है। मणिपुरचक्र में लाकिनी उपास्य देवी है। यह शक्ति 'लं' बीज से जानी जाती 
है। यह लाकिनी मांसधातु की अधिष्ठात्री शक्ति है तथा इसका निवास मनुष्य की 
नाभि में होता है अर्थात्‌ मणिपुर का ही प्रतीक है। 
स्वाधिष्ठानचक्र में काकिनी शक्ति की उपासना की जाती है। काकिनी 
शक्ति चतुर्वेद रूप से चतुर्मुखी है। यह मेदधातु की अधिष्ठात्री है तथा इस 
लिङ्गकमल में स्थित है। अत: यह चक्र लिङ्ग के,ल में कमल में स्थित है। यह शक्ति 
“कं? बीज से जानी जाती है। | 
मूलाधार चक्र में साकिनी शक्ति का वास है। यह पाँच मुख वाली अस्थि 
धातु की अधिष्ठात्री शक्ति el यह शक्ति 'सं' बीज से जानी जाती है तथा शरीर की 
पाँचवीं धातु अस्थि की अधिष्ठात्री है। 
आज्ञाचक्र में हाकिनी शक्ति है, जो छ: मुखों वाली मज्जा धातु की 
अधिष्ठात्री है, जो “हं' बीज से जानी जाती हैं। 
सहस्रार में चक्र में अनन्तवर्णा बहुवक्त्रा याकिनी शक्ति का वास है, जो 
शुक्र धातु की अधिष्ठात्री है। शुक्र ही शरीर का राजा है इसके विना शरीर ओजहीन 
हो जाता है। जो 'यं' बीज से जानी जाती हैं। 
इस प्रकार सभी कोणों के बीजाक्षरों से मिलकर बीजमन्त्र बनता है--डं 
रं लं कं सं हं ai इनमें हकार शिव है तो सकार शक्ति है। इस प्रकार यह संसार 
शिव शक्त्यात्मक है। शिव प्रासाद है, तो शक्ति परा है। पराप्रासाद और प्रासादपरा 
रूप दो मन्त्र शक्तिशिवात्मक और शिवशक्त्यात्मक रूप से विद्यमान हैं, जिन्हें हसौं 
औ स्ह के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। अब यहाँ सृष्टिक्रम में स्हौं और संहारक्रम 
हसौ की उपासना की जाती है। नीचे से ऊपर की ओर सृष्टिक्रम है। इसलिये पहले 
शक्ति ही उपास्य है। इसमें सृष्टि के अनुरोध के साथ प्रसाद में पहुँचते हैं जब प्रासाद 
में पहुंच जाते हैं, तब संहारफ्रम के आदेशात्मक होता है। आदेश सदैव अव्याहत 
होता है। उपदेश में मानने न मानने का विकल्प होता है जबकि आदेश अवश्य 
पालनीय होता है। इस अवस्था में इच्छाशक्ति नियन्त्रित हो जाती है। अत: संकल्प 
सदैव अव्यर्थ होता है, यही रहस्य है। 
षट्कोण में जो छ: चक्र और सातवें सहस्रार की कल्पना की गयी है, 
वे सात चक्र शरीर की सात धातओं के प्रतीक, सात धातुओं की सात अधिष्ठात्री 
शक्तियाँ हैं, जो चर्म की डाकिनी, रक्त की राकिनी,मांस की लाकिनी, मेदा की 
काकिनी, अस्थि की साकिनी, मज्जा की हाकिनी तथा शुक्र की याकिनी। इन 
शक्तियों की उपासना से शरीर स्वस्थ रहता है यही भावना की विशेषता है! इस 
कोडाचक्र की साधना भावना प्रधान है। भावना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। 
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पञ्चदशावरण- 
यह श्रीचक्रराज का पन्द्रहवाँ आवरण है। यहा श्रीचक्रराज के मध्य भाग 
में, वायव्य कोण में, ऐशान्य कोण में, आग्नेय कोण में तथा नैऋत्य कोण में पांच 
सिंहासनों की कल्पना करके उनमें पाच अम्बिकाओं की वन्दना की जाती है। वे पांच 
अम्बिका हैं--१. श्रीचक्र के मध्य भाग में स्थित सिंहासन. के मध्य भाग में 
विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका जो करोड़ों सूर्या की कान्ति से युक्त हैं तथा 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि रूप तीन नेत्रों वाली सर्वांग सुन्दरी हैं। २. श्रीचक्र के मध्यभाग 
में स्थित वायव्यकोण में विराजमान सोभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका El ३. श्रीचक्रराज 
के मध्य भाग में स्थित सिंहासन के ईशान कोण में विराजमान महालक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका हैं। ४. श्रीचक्रराज के मध्य भाग में स्थित सिंहासन के आग्नेय कोण 
में त्रिशक्ति लक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका हैं। वहीं सिंहासन के नैक्रत्य कोण में विराजमान 
साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका हैं। अब श्रीचक्रराज के विभिन्न कोणों पांच कोशाम्बिका 
विद्याओं की उपासना की जाती है, वे इस प्रकार स्थित हैं। श्रीचक्रराज के वायव्य 
कोण में स्थित सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका, 
श्रीचक्रराज के वायव्यकोण सिंहासन के वायव्य कोण में परञ्चज्योतिकोशाम्बिका हैं। 
६. श्रीचक्रराज के वायव्य कोण में स्थित सिंहसन के ईशानकोण में परानिष्कला 
कोशाम्बिका हैं। ८. श्रीचक्रराज के वायव्य कोण में स्थित सिंहासन के आग्नेय कोण 
में अजपा कोशाम्बिका विराजमान हैं। श्रीचक्रराज के वायव्यकोण में स्थित सिंहासन 
के नैऋत्य कोण मातृका कोशाम्बिका विराजमान है। ३. अब श्रीचक्रराज के ईशान 
कोण में कल्पित सिंहासन पर पाच सिद्धि देने वाली कल्पलताम्बिका हैं जो इस 
प्रकार हे--श्रीचक्रराज के ईशान कोण में स्थित सिंहासन के मध्य भाग में विराज 
देवी त्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका है। ईशानकोण में स्थित सिंहासन के वायव्य कोण 
में देवीत्वरिता नाम की पञ्चकामशेवरी कल्पलताम्बिका विराजमान है। श्रीचक्रराज के 
ईशान कोण में स्थित सिंहासन के ईशन कोण मेंपरिजातेश्वरी कल्पलताम्बिका 
विराजमान हैं। | 
श्रीचक्रराज के ईशान कोण में स्थित सिंहासन के आग्नेय कोण में 
त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका विराजमान हैं। श्रीचक्रराज के ईशान कोण में स्थित 
सिंहासन के नैरृत्य में पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिका विराजमान हैं। 
अब श्रीचक्रराज के आग्नेय कोण में कल्पित सिंहासन पर शुभ सिद्धि 
प्रदान करने वाली पांच-पांच कामदुधाम्बिकाओं की स्थिति इस प्रकार है। वे 
कामदुधाम्बिका है---१. त्रिपुरसुन्दरी, २. अमृतपीठेश्वरी, ३. सुधांशु, ४. अमृतेशी 
और ५. अन्नपूर्णा] उनकी स्थिति आग्नेय कोण में इस प्रकार है-- 
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श्रीचक्राज के आग्नेय में स्थित सिंहासन के मध्य में पराम्बा 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिका विराजमान हैं। श्रीचक्रराज के आग्नेय कोण में स्थित 
सिंहासन के वायव्य कोण में अमृतपीठेश्वरी विराजमान हैं। उसी सिंहासन के ईशान 
कोण में सुधाकामदुधाम्बिका, आग्नेय कोण में अमृतेशी, और नैऋत्य कोण में 
अन्नपूर्णा विराजमान हैं। 
श्रीचक्रराज के नैऋत कोण में कल्पित सिंहासन पर शुभ सिद्धि प्रदान 
करने वाली पांच रत्नाम्बिकाओं की स्थिति इस प्रकार है-- 
श्रीचक्रराज के नैऋत्य कोण में स्थित सिंहासन के मध्यभाग में 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका, वायव्य कोण में सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका, ईशान भाग में 
मातङ्गिनी रत्नाम्बिका, आग्नेय कोण में भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका और नैऋत्य कोण में 
दिव्य स्वरूपिणी वाराही रत्नाम्बिका विराजमान हैं। 
इस प्रकार यह पञ्चदशावरण की स्थिति है। 
सोलहवाँ आवरण- 
श्रीचक्र के अन्तर्गत सोलह आवरण पांच कल्प स्थित हैं। सोलहवें 
आवरण भूपुर के बाहर दश दिक्पालो की उपासना की जाती है। वे हैं--- १. पूर्व में 
इन्द्र, २. आग्नेय में अग्नि, ३. दक्षिण में यम, ४. नैऋत्य में नेऋत, ५. पश्चिम 
में वरुण, ६. वायव्य में वायु, ७. उत्तर में कुबेर, ८. ईशान में ईशान, ९. ईशान 
और पूर्व के मध्य में ब्रह्मा और नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में अनन्त 
श्रीचक्र के अन्तर्गत भूपुर से लेकर बिन्दु तक छ: अध्वाओं की व्याप्ति 
है, जो भूपुर जिसे चतुरस्न भी कहा गया है। महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति में भूपुर को 
चतुरस्र कहा गया है, जो भी हो। भूपुर के बाहर कलाध्वा है। भूपुर में तत्त्वाध्वा 
वृत्तत्रय में वर्णाध्वा, षोडशदल में भुवनाध्वा, अष्टदल में पदाध्वा अन्त में बिन्दु चक्र 
में मन्त्राध्वा तथा पुनः बिन्दुचक्र में तत्त्वाध्वा के रूप में व्याप्त है। 
अध्वा--पहले हमें अध्वा का अर्थ समझना होगा। अध्वा मार्ग को कहा 
जाता है तथा मार्ग किसी लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन होता है। अत: परमशिव 
ही लक्ष्य el वे सच्चिदानन्द स्वरूप सर्वावभासक हैं। समस्त विश्व उनके प्रकाश से 
प्रकाशित है। उनके प्रकाश का प्रकाशन उनकी शक्ति प्रकृति में होता है। यही उनकी 
इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका शक्ति ही विश्वात्मिका शक्ति के रूप में विद्यमान है। इस 
प्रकार निराकर निर्विकार शिव ही परमपद है तथा उस परमपद तक जाने का अध्वा 
(मार्ग) विश्व है। जो देशकाल की सीमा से सीमित; परन्तु वहशिव देशकाल की 
सीमा से परे है। अत: विश्व रूप अध्वा से गमन करके ही उस परमपद शिव तक 
पहुंचा जा सकता है। यह अध्वा जगत्‌ भी उसी का रूप है ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” 
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अर्थात्‌ वह शिव ही जगत्‌, जगत्‌ ही शिव है। जगत्‌ मार्ग शिव तक पहुंचने का 
माध्यम है। देशकाल सीमातीत शिव अध्वा के रूप में प्रतीत होता है। यही उसकी 
विचित्रता है। वही शिव जब अपने सृष्टि स्थिति संहार क्रिया की विचित्रता से काल 
क्रम में अवभासित होता है, तब वह कालाध्वा कहलाता है तथा जब अपनी मूर्ति 
की विचित्रा (मूर्तरूप) देश क्रम से अवभासित होता है, तब देशाध्वा कहलाता है। 

अहमात्मक जो प्रकृति का विकार विश्व है। वह काल क्रम से क्रिया की 
विचित्रता से होने वाला वर्ण मन्त्र पद वाला विश्व कलाध्वा है, जो समय द्वारा बताया 
जा सकता है, जिसे स्थान द्वारा अवभासित नहीं किया जा सकता। स्थान द्वारा 
अवभासित होने वाला मूर्ति की विचित्रता से होने वाला कला तत्त्व भुवनात्मक विश्व 
देशाध्वा है। इस प्रकार यह विश्व छ: मार्ग वाला है। षोडशावरण में इसी का विशिष्ट 
विवेचन किया गया है। इस प्रकार वर्णमन्त्र और पद ये तीन कालाध्वा और कला 
तत्त्व और भुवन ये ही देशाध्वा है। इस प्रकार इन छः मार्गों वाला विश्व है, जो 
अहमात्मक शक्ति वाला है। यह अहमात्मक शक्ति ही माया है। इसमें मैं का भाव 
होने के कारण विश्व कहा जाता है। 

स्मरण रहे शिव की शक्ति ही सृष्टि, स्थिति और संहार करती है तथा वही 
निग्रह और अनुग्रह करती है। तब वह इच्छा रूप होती है, उस समय वह शिव की 
पराशक्ति अभेद और अघोर रूप में होती है। जब वह शक्ति सृष्टि करने का विचार 
कर रही होती है, वह सृष्टि कार्य में जुट जाती है। तब वह परापरा भेदाभेद और 
घोराघोर रूप होती है और सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य करती है। तब वह शक्ति 
अपरा घोरा और भेद रूप में अवभासित होने लगती है। यही इस प्रकृति का पर सूक्ष्म 
और स्थूल रूप है। प्रकृति की पर, सूक्ष्म और स्थूल तीन अवस्थायें पर कारण 
रूपावस्था है। सूक्ष्म कारण कार्यरूपा है और स्थूल मात्र कार्य रूपावस्था है। 

काल से क्रिया पैदा होती है। इसलिये कालाध्वा में क्रिया की विचित्रता 
होती है। क्रिया की अभिव्यक्ति जब काल मार्ग से होती है, तब वहाँ वर्ण, मन्त्र और 
पद आते हैं, जो क्रिया के वाचंक हैं तथा जब स्थान देश से होती है, तब कला 
तत्त्व भुवन आते हैं, जो क्रिया के वाच्य हैं। 

वाचक अध्वाओं में पररूप वर्णाध्वाअभेद रूप से, परापर (सूक्ष्म) रूप 
मन्त्राध्वा भेदाभेद रूप से और अपर (स्थूल रूप) पदाध्वा भेद रूप से विश्व का 
विमर्शन करते हैं। जबकि वाच्याध्वा में पररूप कलाध्वा भेद रूप से, परापर सूक्ष्म 
रूप तत्त्वाध्वा भेदाभेद रूप से तथा अपरा स्थूल रूप भुवनाध्वा भेद से विश्व को 
बताते हैं। इन षडध्वाओ में क्रमश: अन्तर्भाव व्यापकता और समरूपता विद्यमान 
हैं। ये छ: अध्वा निम्नवत्‌ हैं। 
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प्रत्येक कार्य के दो पहलू है--१. विचारात्मक, २. प्रयोगात्मक। जिसे 
हम आध्यात्मिक और व्यावहारिक भी कह सकते हैं। इसी तरह उस अदृश्य सत्ता 
ब्रह्म शिव ओउम्‌ अल्ला खुदा के भी दो पक्ष हैं। एक आध्यात्मिक दूसरा 
व्यावहारिक) आध्यात्मिक पक्ष उसका शिव ओउम अल्ला खुदा गौड है। उसका 
व्यावहारिक पक्ष ही उसकी शक्ति जिसे प्रकृति (नेचर) कहते हैं। अत: प्रकाश स्वरूप 
शिव अध्यात्म है और आध्यात्मिक शक्ति उसका व्यवहार है, जिसे ब्रह्म और जगत्‌ 
कहते हैं। जगत्‌ के प्राणियों में 'अहम्‌र का भाव हे। इसलिये उसे विश्व या 
अहमात्मिका कहा जाता है, क्योंकि HEL पर ही विश्व अवलम्बित है। 
-वर्णाध्वा का अर्थ है--वर्ण का मार्ग. अतः जब वर्ण द्वारा किसी को जाना 
जाता है, तब अहमात्मक वर्णों की परा अवस्था ही वर्णाध्वा के रूप में जानी जाती 
है। इस अवस्था में वर्ण अस्पष्ट रहते हैं। यही सच्चिदानन्द शिव के स्वरूप को बताने 
वाली तथा स्वयं शिव में आभासित होने वाली अहमात्मिका स्वतन्त्र शक्ति 
वर्णस्वरूपिणी इच्छात्मिका पराशक्ति है। यही परावाणी कहलाती है; क्योंकि वर्ण 
ही पदार्थ तथा शिव के वर्णन करने वाले हैं। अ से क्ष तक के वर्ण अक्षर कहे जाते 
हैं अक्षर का अर्थ है “न क्षरति' अर्थात्‌ जिसका किसी भी काल में क्षरण न हो। ये 
अक्ष हैं-अआइई उऊऋ ऋ ललूएओऐ औअंअ: कखगघडच 
छजझजटठडढणतथदधनपफबभमयरलवशघषसकहक्ष। 
` सत्स्वरूपशिव की परा अवस्था वर्णरूपिणी मातृका उसकी इच्छात्मिका 
पराशक्ति है। यही मालिनी कहलाती है। जो शिवसूत्र में प्रसिद्ध है। 
शिव सूत्र--अंइउणू ॥१॥ ऋलक्‌॥२॥ एओडङ्‌।३॥ ऐऔच्‌ ॥४॥ 
हयवरट्‌॥५॥ लण्‌॥६। ञमङणनम्‌।।\७।। झभञ्‌।८। TETIS 
` जबगडदश्‌।।१०॥ खफछठथचटतव्‌॥११।॥ कपय्‌।१२। शषसर्‌।१३॥ 
TARXI 
इनमें अ से च्‌ तक अच्‌ ९ स्वर हैं। अ इ उ ऋ ल ए औ ऐ औ हल्‌ 
ह से लेकर ल्‌ तक व्यञ्जन हैं। , 
स्वर दो प्रकार के है-सन्धिस्वर और स्वतन्त्र स्वर। इनमें ए ओ ऐ औ 
सन्धि स्वर अन्य अ ३ उ ऋ ल स्वतंत्र स्वर हैं। TANA में १६ स्वर माने गये 
हैं। अतः दीर्घस्वर और ल के प्लुत को लेकर तथा अं अ: को मिलाकर १६ स्वर 
हो जाते हैं। | 
इस प्रकार अ आइ ई उङ क्र क्र ल लृ एऐ ओ औ अं अः ये १६ 
स्वर हुए। 
पाणिनी सूत्र के. अनुसार तो व्यञ्जन का क्रम ह, य, व, र, ल, ज, म, 
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= 7 9 हैं) 7 प) 5, थे, जवि ye a छ 
ट, त, क, प, श, ष, स है। इस प्रकार ३३ व्यञ्जन परन्तु इनका आज प्रचलित 
क्रम हँ--क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, 
ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्षा 
याद रहे अनुस्वार और विसर्ग भी स्वर ही हैं; क्योंकि मुंह बन्द करते समय 
और श्वास लेते और छोड़ते समय इनका उच्चारण स्वत: होता हैं तथा जो स्वत: 
उच्चरित हो, जिन्हें किसी अन्य वर्णकी सहायता की अपेक्षा न हो वे स्वर कहलाते 
हैं 
वर्ण दो प्रकार के हैं-महामायिक और मायिक। जब यंह अस्पष्ट रूप में 
अर्थात्‌ अलिखित रूप में स्थित रहती है, तब अहमात्मिक विमर्शरूपिणी स्वातन्त्र्य 
शक्ति महामायिक वर्णस्वरूपिणी कहलाती है; क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से 
भासित होती हैं। यही प्रकाश स्वरूप शिव का बोध कराती है। यही इच्छा शक्ति 
परावाणी है। यही अभेद रूप शिव को बताने वाली अघोर की अघोर शक्ति अनाख्य 
शिव में रहने वाली अनाख्या है। 
इस महामायिक शिवसूत्र में अ से ह तक अहं रूपा शक्ति के गर्भ मैं ४ २ 
वर्ण हैं। यही अ आदि स्थूल वर्णो की जननी है। ये साकार रूप में स्पष्ट वर्ण मायिक 
हैं। इसलिये बिन्दु और विसर्ग की स्थिति पहले और अ आदि वणो के बाद में ये 
मायिक वर्ण ही वर्णाध्वा कहलाते हैं। 
मन्त्राध्वा- 
काल को दूसरी अवस्था है--सूक्ष्मावस्था। इस अवस्था में वर्ण सूक्ष्म रूप 
से विद्यमान रहते हैं और मन्त्र रूप को प्राप्त करते हैं। मन्त्र एक ऐसी उपाधि है, 
जिसमें चेतना ग्रहण करने की शक्ति है। यह ज्ञानात्मिका परापरा शक्ति भेदाभेद 
घोराघोर कहलाती है, जो शिव का अवभासन कराने वाली है। मन्त्र मार्ग से शिव 
तक पहुंचाने के कारण मन्त्राध्वा कहलाती है। इसको पश्यन्ती वाणी कहा गया है। 
पदाध्वा- 
वर्णमाला की तीसरी अवस्था है--स्थूल अवस्था। इस अवस्था में वर्ण 
स्थूल रूप से पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं पद वाक्य को कहते हैं। ये अहमात्मिका 
शक्ति की क्रियात्मिका अपरा शक्ति की अवस्था है। इसे मध्यमा वाणी भी कहा गया 
है। पदात्मिका शक्ति भेद रूप से शिव' का अवभासन कराने से भेदावभासिका तथा 
कार्यरूपा होने से भव की अभाव शक्ति के रूप जानी जाती है। 
कलाध्वा- 
अहमात्मिका स्वातन्त्र्य शक्ति का देशक्रम से साकार रूप से होने वाला 
ooy 
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पहला रूप कलाध्वा है। कला मूर्त अवस्था की पहली अवस्था है। इस अवस्था में 


कला परा रूप में रहती है। ये पाँच कलायें हैं- eae 
१. , २. शान्ताकला, ३. बौद्धीकला (विद्याकला) ४. 
आप्यायनीकला (प्रतिष्ठाकला) और ५. धारिकाकला (निवृत्तिकला)। 
ये कलायें भव की भवशक्ति के रूप में जानी जाती हैं। यही शिव की 
आधार शक्ति हैं। यहाँ कला की परा अवस्था होने से इस अवस्था में वैखरी वाणी 
अस्पष्ट रहती है। यही इसकी परा अवस्था कहलाती है। कला गन्तव्यस्थान 
प्रकाशस्वरूप शिव में पहुँचाने के कारण 'कलाध्वा' कहलाती है। 
तत्त्वाध्वा- 
अहमात्मिका स्वतंत्रता की शक्ति केशक्रम में मूर्ति की विचित्रता से होने 
वाला देशध्वात्मक दूसरा रूप तत्त्वाध्वा है। तत्त्व एक ऐसी उपाधि है कि जिसमें 
चेतना रहती है। तत्त्वों के सूक्ष्म रहने पर वैखरी वाणी चेतना को प्राप्त करती है। 
तत्त्व पाच है--१. शान्तातीत कला का सूक्ष्म तत्व आकाश, २. शान्ताकला का 
सूक्ष्म तत्त्व वायु, ३. बौद्धीकला का सूक्ष्म तत्त्व अग्नि, ४. प्रतिष्ठा कला का सूक्ष्म 
तत्त्व जल और ५. धारिका कला का सूक्ष्म तत्त्व पृथिवी। इस परापरावस्था में तत्त्व 
स्पष्ट और अस्पष्ट रहते हैं। यह शिव का अवभासन करने से भेदाभेदावभासिका शक्ति 
कहलाती है। यह शिव की घोराघोर शक्ति है। तत्त्वमार्ग से शिव तक पहुँचाने के 
कारण तत्त्वाध्वा कहलाती है। यह सत्त्व, रज और तम त्रिगुणात्मक प्रकृति की 
पञ्जतत्त्वूपिणी शक्ति है। वे तत्व है--१.आकाश, २. वायु, ३. अग्नि, ४. जल, 
५. पृथिवी। ये पञ्चमहाभूत हैं। इनकी पाँच तन्मात्रायें-- १. शब्द, २. स्पर्श, ३. 
रूप, ४. रस और ५. गन्ध। 
प्रकृति को समष्टि कहते हैं और उसकी उपर्युक्त किसी-इकाई को व्यष्टि 
कहते हैं। ऊपर के पाँचों तत्त्वो में प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान हैं। सत्त्व, रज और 
तम जिन्हें आज इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। इस संसार के 
सभी तत्त्व त्रिगुणात्मक हैं। समष्टि से व्यष्टि की उत्पत्ति निम्न प्रकार से है। 
पहले प्रकृति की पाँचों तत्त्वो के न मिलने की प्रक्रिया है, जिसे 
अपञ्चीकरण प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें आकाश से श्रोत्र, वायु से त्वक्‌, अग्नि 
से चक्षु, जल से जिह्व, और पृथिवी से घ्राण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई तथा 
आकाश से वाणी, वायु से पाणि, अग्नि से पाद, जल से पायु (शौचेन्द्रिय) तथा 
पृथिवी से उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) की उत्पत्ति हुई el 
अपञ्चीकृत विना मिले हुए पांच तत्त्वों के समष्ट्यात्मक अंश से चार 
अन्तःकरण पैदा हुए, वे हैं--प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इस प्रकार 
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पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, चार अन्तःकरण और पाँच प्राण से उन्नीस 
कलायें हैं। 
Me में तत्त्वों की संख्या ३६ बतायी गयी है, वे हैं १. शिव, २. 
शक्ति ३. सदाशिव, ४. ईश्वर, . शुद्ध विद्या, ६. माया, ७ कला, ८. विद्या, ९. 
राग, १० नियति, ११. कला, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५ अहंकार, 
१६ मन, १७ श्रोत्र, १८ त्वक्‌, १९. चक्षु, २०. जिह्व, २१ घ्राण, २२. वाक्‌, 
२३ पाणि, २४. पाद, २५. पायु, २६. उपस्थ, २७. शब्द, २८. स्पर्श, २९. 
रूप, ३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. आकाश, ३३. वायु, ३४. अग्नि, ३५. जल, 
३६. प्रथिवी। 
शास्रों में ३७वें तत्त्व परमशिव हैं तथा ३८वीं महामाया में कल्पना की 
गयी है यह सांख्यशास्तरानुसार है। 
भुवनाध्वा- 
अहमात्मिका TATA शक्ति को देश क्रम में मूर्तिवैचित्र्य से होने वाला 
देशध्वात्मक तीसरा रूप भुवनाध्वा है। भुवन मूर्ति (साकार) अवस्था की तीसरी 
अवस्था है। यह कला का स्थूल रूप है। इसमें सब कुछ दिखायी देता है। इस 
अवस्था में वैखरी वाणी व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होती है अर्थात्‌ यह अवस्था सब 
तत्त्वों की स्थूलावस्था है। इसमें सब कुछ स्थूल हो जाता है। इसकी प्रक्रिया को 
पञ्चीकरण कहते हैं। यही प्रक्रिया बताती है कि सभी सूक्ष्म तत्त्व स्थूल रूप में कैसे 
आये। इसका नियम है कि आकाश तत्त्व में १/२ आकाश तथा १/८ वायु, १/ 
८ अग्नि, १/८ जल तथा १/८ पृथिवी। 
१/२ + १/८ + १/८+ १/८+ १/८ 
= ४ + १ + १+ १+ १ =८/८=९१ 
८ 
: तब यह आकाश दृष्टिगोचर हुआ। अत: इसमें आधा आकाश और आधे 
में सब है। 
वायु तत्त्व में १/२ वायु १/८ आकाश १/८ अग्नि, १/८ जल, १/ 
८ पृथिवी। 
१/२ + १/८ +१/८ +१/८ +१/८ = ८/८ = १ वायु बना, जिसमें 
आधे में वायु तथा आधे में सब तत्त्व है। 
अग्नि में १/२ अग्नि १/८ आकाश १/८ वायु १/८ जल १/८ पृथिवी 
तब ८/८ = १ अग्नि 
अतः अग्निःमें आधे में अग्नि तथा आधे में सब तत्त्व विद्यमान है। जल 
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में १/२ जल, १/८ आकश, १/८ वायु, १/८ अग्नि, १/८ पृथिवी तब ८/८ 
=a जल | में हें 
भक अत: जल में आधे में जल और आधे में सभी तत्त्व हैं। 
पृथिवी में १/२ पृथिवी, १/८ आकश, १/ ८ वायु, १/८ अग्नि, 
जल = ८/८ = १ पृथिवी। न 3 
g अत: पृथिवी में आधे में पृथिवी और आधे में सब तत्त्व हैं। 
यह पञ्चीकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसे आग स्वतः नहीं जलेगी, जब 
तक उसे वायु अथवा पृथिवी का अंश न प्राप्त है। पृथिवी का अंश का मतलब सब 
कुछ उसमें रहे। उसे आकाश (खुला स्थान) भी चाहिये, वायु भी चाहिये। थोड़ा जल 
का अंश तथा जमीन भी चाहिये। इसीलिये आग को चारों ओर से बन्द करने प्र 
आग बुझ जाती है। अत: केवल अग्नि रह ही नहीं सकती, उसी प्रकार सभी तत्त्वो 
स्थिति है। i 
at इस प्रकार से स्थूलभूत समस्त जगत्‌ की तथा व्यष्टयात्मक रारार की 
उत्पत्ति इस प्रक्रिया द्वारा पाच तत्त्वों से हुई है। इस प्रकार समष्टि रूप ब्रह्माण्ड ही 
स्थूल जगत्‌ का एकमात्र भुवन कहलाता है। जबकि व्यष्टि (व्यक्ति) को संख्या 
अनन्त है। He. 
शास्रो में भुवनों कीसंख्या मुख्य रूप से ११८ से २०७ तथा १४ लोकों 
का वर्णन है। ये भुवन दृश्यमान हैं। यही शिव की घोर शक्ति है। 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति वर्णित श्रीचक्र- _ 
वैसे श्रीचक्र में पाँच कल्पो का वर्णन है, जिसे गोस्वामी प्रह्वादगिरि के 
अनुसार उसका संक्षिप्त कर वर्णन किया गया है। परन्तु “महात्रिपुरसुन्दरी पूजा 
पद्धति' में श्रीचक्र के मात्र नौ आवरणों का ही वर्णन है, जो नौ आवरण श्रीचक्र 
निरूपण में दश माने गये हैं श्रीचक्र निरूपण में पहला आवरण भूसदन (चतुरख) 
को माना गया है। जो कि श्रीचक्र के चारों दिशाओं में बने हुये हँ। जिनकी तीन रेखायें 
सत्‌ रज और तम की प्रतीकं हैं इसे महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति में पहला आवरण 
माना गया है। अतः यहाँ पर श्रीचक्रनिरूपण के अन्दर जो तीन रेखाओं वाला वृत्त 
है, उसको श्रीचक्रनिरूपण में द्वितीय आवरण माना है तथा उन तीन रेखाओं को सत्‌ 
रज तम की रेखायें माना है, जिसको महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धतिकार ने. छोड़ दिया 
है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि त्रिवृत्त भूपुरसदन का ही एक अंग माना 
अब रही बात यह कि श्रीचक्रनिरूपणकार ने पाँच कल्पों की स्थिति 
श्रीचक्र में बतायी है, वे पाँच कल्प हैं--सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह) 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy * 


भूमिका ५१ 
इन पाँच कल्पो में प्रकृति की समस्त दशायें बतायी गयी है। तदनुसार सृष्टि स्थिति 
और संहार यह प्रकृति की आख्यादशा है, जिसे जनजीवन कहा जाता है। इस स्थिति 
में प्रकृति जड़ चेतन पदार्थों को उत्पत्ति करती है, उनका यथावत्‌ पालन करती है 
तथा संहार करती है। इस स्थिति में जीवन कायम रहता है; परन्तु निग्रह में प्रकृति 
शिव में लीन होकर स्थित रहती है, उसकी वह स्थिति वर्ण्य नहीं है तथा अनुग्रह 
की स्थिति में वह पुन: सृष्टि करने की कृपा करती है। 

कथन का आशय हे कि सृष्टि, स्थिति और संहार ही लोकजीवन में काम 
आते हैं। जो श्रीचक्रनिरूपण के अनुसार दशचक्रो में वर्णित है। जहाँ श्रीचक्रनिरूपण 
ग्रन्थ के अनुसार चार तथा पूजा पद्धति ग्रन्थ के अनुसार तीन आवरण सृष्टि के हैं 
तथा चार आवरण और दो स्थित के हैं और आवरण संहार के हैं। जो महात्रिपुरसुन्दरी 
पूजा पद्धति में नवावरण माने हैं। अन्य आवरण तो कल्पित हैं तथा वे आवरण 
लौकिक जीवन से सम्बन्धित नहीं हैं। 

आज लोगों को सुखी सम्पन्न और सानन्द जीवन यापन की आवश्यकता 
है, जो नौ आवरणों की ही पूजा से सम्पन्न हो सकती है। अत: यदि किसी को पुत्रादि 
को उत्पत्ति की समस्या है, तो वह सृष्टिकल्प स्थित आवरणों से सम्पन्न हो सकती 
है। किसी को सुखी जीवन जीने धनग्राप्ति एवं आयुर्विद्यायश और बल को पाने की 
इच्छा है, तो वह स्थिति कल्पस्थित आवरणों की पूजा से सम्भव है तथा यदि मृत्यु, 
बीमार, दुर्घटना से सुरक्षित रहने की लालसा है, तो वह संहार कल्पस्थित आवरणों 
की पूजा से सम्भव है। अत: ये तीनों नौ आवरणों में ही आ जाते हैं। अत: लोकलाभ 
की दृष्टि से महात्रिपुरपूजापद्धति से पूजा करना श्रेयष्कर है। वैसे श्रीचक्रनिरूपण और 
महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 
और नवम आवरण के देवी-देवताओं और पूजा की स्थिति समान है। अन्तर केवल 
इतना है कि इसमें त्रिवृत्त को छोड़ दिया है जब कि श्रीचक्रनिरूपण में त्रिवृत्त द्वितीय 
आवरण है। शेष श्रीचक्रनिरूपण के तृतीय को द्वितीय, चतुर्थ को तृतीय, पञ्चम को 
चतुर्थ, षष्ठ को पञ्चम, सप्तम को षष्ठ, अष्टम को सप्तम, नवम को अष्टम और 
दशम को नवम कहा गया है, वर्णन समान है। 

श्रीचक्रनिरूपण के अनुसार भूपुर (चतुरस्र) त्रिवृत्त षोडशदलकमल और 
अष्टदलकमल पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्र प्रथम सृष्टि कल्प के अन्तर्गत आते हैं, 
श्रीचक्रनिरूपण ग्रन्थ में जो चार आवरण हैं। महात्रिपुर सुन्दरी पूजा पद्धति में ये तीन 
आवरण ही माने गये हैं। उसमें त्रिकृत को नहीं लिया गया। अत: तीन आवरण 
भूपुरसदन, षोडशदलकमल औरे अष्टदलकमल ये महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति में - 
सृष्टिचक्र प्रथम कल्प में हैं। इस चक्र में सृष्टि कर्ता कामेश्वर और सृष्टि सत्ता रूपिणी 
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कामेश्वरी की स्थिति है, जो साधक की सृष्टि सम्बन्धी पुत्रादि अभीष्ट की प्राप्ति 
कराता है। 


द्वितीय कल्प में स्थिति चक्र आता है, जिसे दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्र 
कहा जाता है। इस चक्र के चौदह कोण (चतुर्थ आवरण) बाहरी दशकोण 
(पञ्जमावरण) और अन्दर के दश कोण (षष्ठावरण) की पूजा का विधान है। इसकी 
पूजा साधक को स्थिति सम्बन्धी अभीष्ट की प्राप्ति कराती है। जिसमें जो भी प्राप्त 
हुआ है, उसकी रक्षा हेतु पूजा की जाती है। अतः इस चक्र के पूजन से साधक को 
आयु, विद्या, यश, बल और सानन्द जीवन जीने की अभीष्ट सिद्धि होती है। 

तीसरे कल्प में संहार कल्प आता है, जिसे पश्चिमाम्नाय तृतीय कल्प कहा 
गया है। इस कल्प में आठ त्रिकोण (सप्तमावरण) त्रिभुज (अष्टम आवरण और विन्दु 
(नवम आवरण) है। अन्त में इस बिन्दु में ही महात्रिपुर सुन्दरी पराशक्ति 'प्रकृति' का 
निवास है, जो समस्त चराचर जगत्‌ का संहार करती हैं। अतः जिसको मृत्यु बीमारी, 
महामारी तथा अन्य दुर्घटनाओं से बचना अभीष्ट हो, तो उसको इस चक्र के पूजन 
से लाभ प्राप्त होता है। शेष तो सब कुछ वर्णन कर ही दिया गया है। 

अतः महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति पुस्तक सरलतापूर्वक और विधिवत्‌ 
पूजा की एक उत्तम विधा उपस्थित करती है। इस पुस्तक में साधक को किस मुद्रा 
में बैठकर पूजा करनी है, सब कुछ वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले गुरु 
स्मरण, फिर आचमन, सायं सन्ध्या, सन्ध्योपासन विधि उसके बाद पूजनपद्धति 
संकल्प का विवेचन है, फिर श्रीचक्रमें लघुप्राण प्रतिष्ठा, फिर श्रीचक्रस्थापन, मन्दिर 
की पूजा, फिर धन बढ़ाने वाले पात्र की स्थापना विधिवत्‌ बतायी गयी है। फिर भूत 
शुद्धि, फिर उस श्रीचक्र के शरीर में प्राणप्रतिष्ठा, फिर श्रीचक्र में मातृकान्यास, 
मातृकाध्यान, श्रीचक्र के बाहर मातृका का न्यास, फिर अपनी रक्षा का न्यास, 
चतुरानन न्यास, बालाषडङ्गन्यास, वाग्देवतान्यास विधियाँ समन्त्र वर्णित हैं। उसके 
बाद पात्रासादन प्रसङ्ग में पूजायोग्य पात्र की स्थापना विधि वर्णित है, जिसमें अग्नि | 
' की दश कलाओं का पूजन किया गया है। तदनन्तर विशेष अर्घ्य की स्थापना विधि. 
वर्णित है, जिसमें सूर्य, चन्द्र की कलाओं को नमन किया गया है। उसके बाद | 
आत्मपात्र स्थापन, गुरुपात्र स्थापन करने का विधान वर्णित है। उसके बाद | 
महात्रिपुरसुन्दरी का आवाहन किया गया है और श्रीचक्र में उनका आवाहन कर 
साधक को पूर्णास्था, श्रद्धा और विश्वास से मां के चरणों की आराधना करनी है। 
तदनन्तर महात्रिपुरसुन्दरी की चौंसठ प्रकार से पूजा की विधि वणित है। तब आवरणों 
की पूजा प्रारम्भ होती है। 
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जिसमें सबसे पहले सिद्धौघ, दिव्यौध और मानवौघ नाथत्रय की पूजा का 
विधान है। तब प्रारम्भ होती है--प्रथम आवरण की पूजा फिर क्रमश: द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम एवं नवम आवरण की पूजा बतायी गयी 
है। उसके बाद देवी की अर्चना की गयी है; क्योंकि नवम आवरण में महात्रिपुरसुन्दरी 
अवस्थित हैं। उस स्थिति में माँ को सोमरस के पान का विधान निरूपित है, जिसका 
अमृतासवचषक, पान कराने की कल्पना की जाती है। फिर बलिदान व्यवस्था है 
जिसमें जल और दूध का विधान है। तब मां की स्तुति की जाती है और फिर 
सुवासिनी पूजा विधान है, जिसमें अपनी या पराई खी में महात्रिपुरसुन्दरी की कल्पना 
कर पञ्चमकार से उसकी पूजा करनी है। उसके बाद शान्ति, स्तुति, ध्यान और 
कल्याणी स्तोत्र वर्णित हैं, फिर श्रीमन्त्र, मातृका पुष्पमाला और मकरन्द स्तोत्र है 
और अन्त में त्रैलोक्य मोहन कवच वर्णित है। 

श्रीचक्र के आवरण पूजन की अभीष्ट सिद्धियाँ- 

श्रीचक्र के प्रथम आवरण को त्रैलोक्य मोहनकर कहा गया है। अत: इसकी 
पूजा से व्यक्ति तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति प्राप्त करता है। 

श्रीचक्र के द्वितीयावरण को सर्वाशापरिपूरकषोडशदलचक्र कहा गया हौँ 
इसके सोलह कमलों के पूजन से मनुष्य की समस्त आशायें पूर्ण हो जाती हैं। 

श्रीचक्र के तृतीयावरण को सर्वसंक्षोभणकराष्टदलकमलचक्र कहा गया है। 
अत: इसके पूजन से सभी का संक्षोभण हो जाता है। 

श्रीचक्र के चतुर्थावरण चौदह त्रिकोण को सर्वसौभाग्यदायक चक्र कहा 
गया है, जिसके पूजन से समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 

श्रीचक्र का पञ्चमावरण बाहरी दश कोण वाला सर्वार्थसाधक चक्र है, 
अत: इसकी पूजा समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाली है। 

श्रीचक्र का षष्ठावरण अन्दर के दशकोण वाला सर्वरक्षाकर चक्र है, 
इसकी पजू सब प्रकार रक्षा करने वाली है। 

श्रीचक्र का सप्तमावरण आठ कोण वाला समस्त रोगों को हरने वाला 
चक्र है। इसकी पूजा सभी रोगों को हरने वाली है। 

श्रीचक्र का नवमावरण त्रिकोण है। मां महात्रिपुरसुन्दरी का.निवास घर है। 
यह समस्त सिद्धि प्रदान करने वाला चक्र है। इसकी पूजा से समस्त कार्या में 
सफलता प्राप्त होती है। 

श्रीचक्र का नवमावरण बिन्दु है, जिसे सर्वानन्दमयचक्र कहा गया है। यही 
महात्रिपुरसुन्दरी का वासस्थान अर्थात्‌ यही महात्रिपुर सुन्दरी का स्वरूप है। जिसका 
पूजन परमानन्द को प्राप्त कराता है। 
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महात्रिपुरसुन्दरी- पूजा पद्धति में सुवासिनी पूजा- 
इस पुस्तक में सुवासिनी पूजा में अपनी या परायी स्त्री को PAN लाकर 
आसनस्थ पञ्चम मकार से पूजित करने की बात कही गयी है। पञ्चमकार का अर्थ 
है--पहले उस खी को मद्य पिलाना है, स्वयं भी पीना है, फिर मत्स्य (मछली और 
मांस का सेवन करना है और उसे भी कराना है, तब पूर्ण मुद्रा में स्थित हो, उसके 
साथ मैथुन करना है। यह वामाचार तान्त्रिक प्रक्रिया है, जो इस पुस्तक में वर्णित 
है, वैसे तो इस पुस्तक में इस तथ्य को बहुत ही अस्पष्ट रूप से लिखा गया है, 
परन्तु वामाचारियों के लिये यह उपुयक्त विधान है। वैसे अपनी पत्नी में 
महात्रिपुरसुन्दरी की कल्पना कर एवं विध आचरण कोई पाप.नहीं हे,.परन्तु जिसको 
मां माना गया है, उस महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा में ऐसा कार्य मुझे कदापि स्वीकार्य 
नहीं; तदपि जो भी व्यक्ति जिस आचार के हों तथा इस वामाचार से लाभ की आशा 
करते हों, वे स्वतन्त्र हैं, इसका अर्थ अपने अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो 
सम्भोग ही सृष्टि का आधार ÈI वही प्रकृति के सूजन का क्रम है तथा सृष्टि का पुनीत 
कर्तव्य है, जिससे कोई भी मुक्त नहीं। यह न होता तो कुछ भी नहीं होता; परन्तु 
कालक्रम ने अवर्ण्य और निन्दनीय बना दिया है। इस विषयक चर्चा भी पाप है। भले 
ही आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, परन्तु इसकी चर्चा ही व्यभिचार है। अतः 
यह पाठकों की इच्छा पर निर्भर है। 
वैसे पञ्चमकार सेवन कौलसाधना में आता है। तान्त्रिक लोगों का दावा है 
कि कौलसाधक भी योग के आनन्द का अनुभव करते हैं। योगमार्ग और कौलमार्ग 
के चरम लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। केवल इतना ही अन्तर है कि योगी पहले से 
अन्तरंग उपासना करने लगता है, परन्तु तान्त्रिक पहले बहिरंग उपासना करता है 
और उसमें पञ्चमकारों का ही सेवन किया जाता है। यह तान्त्रिक साधना प्रायः अनेकों 
धर्मों में स्थान प्राप्त कर चुकी है। बौद्धतान्त्रिको मैं भी यह परम्परा प्रचलित है। 
कौलमार्गी यह दावा करते हैं कि उनका रास्ता सरल है और दक्षिणमार्गी 
का रास्ता कठिन है। 'रुद्रयामल' में कहा गया है कि जहाँ भोग होता है, वहाँ योग 
नहीं होता और जहाँ योग होता है, वहाँ पर भोग नहीं होता; परन्तु सुन्दरीसाधना के 
्रती पुरुषों के हाथ में योग और भोग दोनों ही हाथ में रहे हैं। 
यत्रास्ति भोगो न तु तत्र योगो तत्रास्ति मोक्षो न तु तत्र भोगः। 
श्रीसुन्दरीसाधकपुंगवानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ Tall 
(अकुलवीर तंत्र ए. ६६). 
भले ही कौलज्ञाननिर्णय में पंचमकार शब्द नहीं आया है, परन्तु पञ्चमकार 
की सारी बातें किसी न किसी रूप में आ गयी है। 
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आजकल जो नाथयोगी सम्प्रदाय है, उसमें भी वामाचार का प्रभाव है। 
fara ने लिखा है कि दुर्गापूजा में कई स्थानों पर पंचमकारों या कुछ मकारों का 
प्रचलन है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि यद्यपि इसे हीन कोटि की साधना 
माना जाता है। इसीलिये साधक इस बात को छिपाते हैं। 
(ब्रिग्स पृ. १६१) 
बालसुन्दरी, त्रिपुरासुन्दरी की पूजा अब भी प्रचलित है। मालवार में १६ 
वर्ष की कन्या की पूजा प्रचलित है। इस पूजा का फल बच्चों की रक्षा और वंशवृद्धि - 
है। अलमोड़ा में इस देवी का मन्दिर है। वहाँ पर त्रिपुरसुन्दरी की पूजा दक्षिणाचार 
से होती है। वहाँ कोई मकार का प्रयोग नहीं है। 
कथन का आशय है कि वामाचार की पूजा औषघड़ों द्वारा आज भी यत्र तत्र 
पायी जाती हे, परन्तु सब बहुत गोपनीय ढंग से होता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर 
देवीस्थानों पर प्राय: यह पूजा प्रचलित है, जिसमें बहुत समृद्ध लोगों की सपत्नीक 
उपस्थिति होती है। यह तथ्य है, परन्तु प्रकाश्य नही! 
अतः मेरा अभिप्राय है कि यह भी एक पन्थ है, जो रास्ता जिसे उचित 
a वह उसको अपना सकता है, परन्तु यहाँ दक्षिणपंथ ही अधिक उचित प्रतीत 
ता ÈI 
अन्त में में इतना अवश्य कहूँगा जो तथ्यात्मक है, वह यह कि मेरे 
परमपूज्य गुरुजी डॉ. कृष्णमणि त्रिपाठी दिवंगत विभागाध्यक्ष पुराणेतिहासविभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी कहा करते थे कि दक्षिणपन्थ से 
वामपन्थ सरल है, परन्तु उसमें खतरा भी हो सकता है; क्योंकि जिसे मैथुन द्वारा 
वश में किया जा रहा है, तब वह देवी कहीं गलती होने पर मृत्यु या वंशनाश भी 
कर सकती हैं। इसलिये मां महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा दक्षिणपन्थ से ही उचित है। 
इसमें देर है, अन्थेर नहीं है, न ही कोई खतरा है। 
श्रीचक्र का वैज्ञानिक रहस्य- 
यद्यपि किसी भी धार्मिक कृत्य का रहस्योद्घाटन उचित नहीं होता है; 
क्योंकि रहस्योद्घाटन उसके प्रति आस्था एवं विश्वास का हनन कर देता है। तथापि 
श्रीचक्र का रहस्य जानना चाहिये तथा यह अनुसन्धान का विषय है। वैसे जहाँ तक 
मेरी अपनी बुद्धि की पहुंच है, तदनुसार यह श्रीचक्र वास्तव में प्रकृति का चक्र है, 
जिसके केन्द्र बिन्दु में प्रकृति स्थित है, जो समस्त ब्रह्माण्ड का संचालन कर रही 
है। उसे ही दुर्गा, महात्रिपुरसुन्दरी, शिवा आदि कहा गया है। वह शिव की शक्ति 
है, महामाया है, उसी ने इस संसार को भ्रमित कर दिया है, मोह में डाल दिया है। 
उसी ने समस्त पदार्थों में आकर्षण पैदा कर संसार को चलाने की व्यवस्था की है। 
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त्रिकोण के अन्तर्गत बिन्दु उनकी स्थिति का केन्द्र है और १० आवरण उसके सृष्टि, 
स्थिति और पालन के प्रतीक हैं। उसके ६ आवरण उसकी साम्यावस्था के द्योतक 
है, जबकि प्रकृति साम्यावस्था में अनाख्या होती है। उस समय कुछ नहीं होता। यह 
स्थिति वहाँ की है, जहाँ कि जीवन नहीं है, वहाँ प्रकृति अपनी निग्रह और अनुग्रह 
की स्थिति में है। l 
आज विज्ञान ने अनेकों ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं, जहाँ अभी तक 
जनजीवन नहीं वहाँ जनजीवन योग्य वातावरण नहीं। अत: सम्भव है, वहाँ प्रकृति 
निग्रह और अनुग्रह की दशा में हो तथा सम्भव है कि किसी ग्रह में प्रकृति निग्रह 
की स्थिति में हो अर्थात्‌ बिल्कुल शयनावस्था में हो; क्योंकि यह शास्त्रा में कहा 
गया है- प्रकृति के जब तीनों गुण सत्‌, रज, तम साम्यावस्था में होते हैं, तब सृष्टि 
नहीं होती। गुणों के विकृत होने पर सृष्टि होती है। अत: पूर्णसाम्यावस्था प्रकृति के 
निग्रह कल्प में होती है तथा जब प्रकृति कहीं सृष्टि को कृपा करना चाहती है, तब 
वह प्रकृति का अनुग्रह कल्प कहा जाता है। अत: सम्भव है किसी ग्रह में प्रकृति 
निग्रहावस्था में हो और कहीं अनुग्रह की स्थिति में हो अर्थात्‌ जनजीवन पैदा करने 
की स्थिति में हो, हो सकता है कि किसी ग्रह में ऑक्सीजन आदि जनजीवनोपयोगी 
गैसें पैदा होने की स्थिति हो रही हो तथा जहाँ पर जीवन है, वहाँ तो प्रकृति दुर्गा 
महात्रिपुरसुन्दरी का साक्षात्‌ वास ही Vl वास तो वहाँ भी है, परन्तु वे वहाँ 
निष्क्रिय हैं। =. 
श्रीचक्र का केन्द्र विन्दु संहार का प्रतीक है। जैसा कि आज भी इस पृथ्वी 
पर समुद्र में एक ऐसा त्रिकोण है, जहाँ कि कोई भी नेटवर्क कार्य नहीं करता और 
वहाँ कई जहाज गायब हो गये, जिनका पता भी नहीं चल पाया, जिसे Barmuda 
Trangle कहा जाता है। ऐसा ही एक केन्द्र बिन्दु ब्रह्माण्ड में भी पाया गया है, 
जिसको Black Hole कहा जाता ÈI इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक ग्रह का 
एक केन्द्र बिन्दु है तथा फिर समस्त ब्रह्माण्ड का केन्द्र बिन्दु है। यही श्रीचक्र के 
त्रिकोण का केन्द्र बिन्दु माना जा सकता है। Trangle का अर्थ त्रिकोण है तथा Black 
Hole का अर्थ हुआ 'कालछिद्र' जैसा कि श्रीचक्र के विषय में कहा गया है कि 
इसका आठवां, नवां आवरण त्रिकोण और बिन्दु संहार कल्प में आते हैं। अतः 
जिसमें बिन्दु संहार चक्र का केन्द्र हुआ। अतः वहाँ पर संहार विनाश होगा ही। इसी 
लिये बरमूदा त्रिकोण और कालछिद्र के आस-पास जो कुछ भी जायेगा, वह उसी 
में विलीन होगा ही। अतः इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकारना होगा। इस प्रकार यह 
श्रीचक्र बहुत ही वैज्ञानिक है तथा शोध का विषय है। 
अतः ऐसे दुरूह विषय पर लिखी गयी पुस्तक की सानुवाद व्याख्या करने 
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का मेरा साहस पङ्गु द्वारा गिरि लंघन के समान है। वैसे भी प्रकृति जिसे दुर्गा कहा 
गया है, वे वास्तव में दुर्गा अर्थात्‌ कठिनाई से जानने योग्य हैं। मैं तो क्या अच्छे- 
अच्छे विद्वान्‌, वैज्ञानिक इन महात्रिपुरसुन्दरी, दुर्गा, प्रकृति के रहस्य को नहीं जान 
सके अल्पबुद्धि वाले मेरी क्या शक्ति है, जो उनको जान सकूँ। 
क्वाहञ्चाल्पमतिर्मात:, क्व ते तत्त्वं सुदुर्गमम्‌। 
कर्तुमिच्छाम्यहं मातः, मतिभ्रमाद्गिरिलङ्घनम्‌॥ 
वे मां जैसी भी हैं, उनको मेरा कोटिश: नमन है अत:-- 
तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशी त्वं neat! 
यादृशी त्वं महादेवी, तादृश्यै ते नमो नमः॥ 
` अतः मां महात्रिपुरसुन्दरी को कोटि कोटि वार नमन करते हुए यह क्षमा 
मांगता हूँ कि इस पुस्तक की सानुवाद व्याख्या में कोई त्रुटि हुई हो, तो मां 
महात्रिपुरसुन्दरी मुझे क्षमा प्रदान करें तथा जो इस पूजा पद्धति से मां की पूजा करे, 
उसे वे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करे। 
इस पुस्तक लेखन में मुझे परमपूज्य प्रह्मादगिरि की पुस्तक 
श्रीचक्रनिरूपण से अपेक्षित सहायता प्राप्त हुई है। अत: मैं उनके प्रति आभार व्यक्त 
करता हूँ तथा अपने पुत्र डॉ. रूपेश कुमार चौहान पुत्रवधू डॉ. निर्मल को इसकी 
सहायता हेतु धन्यवाद देता हूँ। 
मेरी जन्मस्थली तो उत्तर प्रदेश है, परन्तु कर्मस्थली बिहार भूमि है। जो 
कभी उत्तर समुद्र से दक्षिण समुद्र पर्यन्त शासन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध 
चन्द्रगुप्त, अशोक जैसे सम्राटों की पावन शासन स्थली रह चुकी है। जिस भूमि को 
हिन्दुओं के अन्तिम अवतार माने जाने वाले तथा विश्वप्रसृत बौद्धधर्म के प्रवर्तक 
महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्थली बनाया, जिस भूमि पर बाण जैसे प्रखर प्रतिभा 
परायण कवि और चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञों ने अपनी अद्भुत रचनाओं का प्रणयन 
किया, जिसकी प्रशंसा में जितना लिखा जाये कम ही है। ऐसी बिहार भूमि पर 
अवस्थित 'मृत्यूपरान्त भी जनकल्याण की कामना करने वाले गयासुर के वक्ष पर 
विष्णु पाद प्रतिष्ठित मोक्षदायिनी, महाबुद्ध की तपोभूमि गया नगरी में रहकर मैंने 
इस महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति की व्याख्या सम्पन्न की है। अतः मां महात्रिपुरसुन्दरी 
से मैं अन्तर्हदय से याचना करता हूँ कि हे मां महात्रिपुरसुन्दरी चिरकाल से उपेक्षित 
इस बिहार भूमि को सुन्दर बना दो। 
अन्त में माँ से अपने समस्त परिवार, गाँव, प्रदेश, देश और विश्व के 
कल्याण की कामना करता हुआ अन्तिम निवेदन करता हूँ कि मां निम्न आकाञ्छाओं 
को अवश्य पूर्ण कर देना-- 
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हे मां स्वराष्ट्र में हो नेतृत्व सदाचारी। 
ऐसी कृपा करो मां, मिट जायँ दुराचारी॥ 
स्वाथ के सरोवर में आकण्ठमग्न हैं जो। 
जाती व धर्म के मां,दलदल में मग्न हैं जो॥ 
परिवारवाद में जो जनहित को भूल RI 
वे मूर्ख जो कि गीता का सार भूल बैठे॥ 
सदसद्‌ विवेक की मां उन सब में शक्ति भर दो। 
सज्जन को परखने की जनता में शक्ति भर दो॥ 
खरबों की दौलतों को पा के भी जो न खुश है। 
सन्तोष धन का उनके मन में महत्त्व भर दो॥ 
सत्कर्म करने वालों को कारावास (कार + आवास) देना। 
दुष्कर्म करने वालों को कारावास देना। 
दुर्नीति नष्ट होवे नीतीश की विजय ai 
सत्कर्म करने वाला, संसार में अभय at 
जय मां महात्रिपुरसुन्दरि! 


डॉ. दलवीर सिंह चौहान 
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3% श्रीगणेशाय नम: 
३% गुं गुरुभ्यो नमः 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 


गुरु स्मरणम्‌ 


So गुं गुरुभ्यो नम:। 8% गं गणेशाय नम; 
Se श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः 
यहाँ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी की पूजा से पूर्व गुरु का स्मरण किया गया है, 
जिसमें सर्वप्रथम T अक्षर से प्रारम्भ होने वाले गुरु को नमस्कार का विधान 
किया गया है; क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोच्च एवं सर्वप्रथम है, कहा भी गया 
है कि-- 
गुरुत्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरदेवो महेश्वर:। 
सक्षात्त्रीगुरुपरंत्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
अर्थात्‌ गुरु ही साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। वे ही साक्षात्‌ 
पह हैं। इसलिये ऐसे गुरु को नमस्कार है। महाकवि कबीरदास ने भी कहा 
ह— 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागों पांइ। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो दिखाइ॥ 
अतः जो गुरु ज्ञान देता है, भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन ब्रताता है, 
उसका स्थान सर्वप्रथम और सर्वोच्च होना ही चाहिये। अत: साधक सबसे पहले 
गुं गुरुभ्यो नमः? कहकर T अक्षर से प्रारम्भ होने वाले गुरु को नमन करे 
फिर 'गं गणेशाय नम:' कहकर निर्विघ्न पूजा की सम्पन्नता के लिये विध्नविनाशक 
गणेश जी को नमन करे; क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व 
विघ्नविनाश के लिये गणेश जी को नमन करना ही चाहिये। उसके बाद 
'श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नम: कहकर श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी को अन्तर्हृदय 
से नमन करे। 
फिर निम्न का पाठ करे-- 
आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात्‌ । 
ये वसन्ति द्विजाः देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌।। 
ब्रह्मलोक पर्यन्त, शेषलोक (पाताल) पर्यन्त, लोक और अलोक 
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पर्यन्त, पर्वत पर्यन्त जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और देवता) रहते हैं, उनके 
लिये मैं नित्य नमन करता हँ | 
इसके बाद निम्न मन्त्र को पढे-- 
ॐनमो ब्रहादिभ्यो बरह्मविद्यासम्प्रदायकर्तभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। 
सर्वोपप्लवरहितं प्रज्ञानघनप्रत्यगथों ब्रह्माहमस्मि। सोऽहमस्मि, ब्रह्माहमस्मि। 
मैं ब्रह्म आदि के लिये तथा ब्रह्मविद्यासम्ध्रदाय के प्रणेता वंश में पैदा 
होने वाले ऋषि तथा गुरुओं को नमन करता हूँ; क्योंकि में सभी उपद्रवो से 
रहित पूर्णबुद्धि का प्रतीक अन्तर मन में रहने वाला ब्रह्मा (आत्मा) हूँ। जो वह 
(परमात्मा) है, (वही) मैं हूँ। मै ब्रह्मा हू 
विशेष--यहाँ परमात्मा और आत्मा की एकीकृतदशा का भाव है 
जब साधक अपनी समस्त इन्द्रियों सहित मन को अहङ्कार में और अहन्तत्त्व को 
महतत्त्व (बुद्धि) में और बुद्धि को प्रकृति में लीन कर पुरुष, (जीवात्मा) THR 
के साब्रिध्य में पहुँचता है। उस समय उसकी यही स्थिति होती है, जो ऊपर 
कही गयी है। यह प्रकृति तत्त्व पुरुष तत्त्व में मिलकर ब्रह्म में लीन हो जाता 
है, तब वहाँ आत्मा (पुरुष) और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता, Fel 
“सोऽहम्‌? वह मैं हूँ। “अहं ब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी अखण्ड वृत्ति बन जाती है। 
भाव यह है कि साधक को सब ओर से ध्यान हटाकर पूर्ण रूप से 
मां महात्रिपुरसुन्दरी के ध्यान में लीन हो जाना चाहिये। 
उसके बाद गुरुओं को नमस्कार करें। 
श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम्‌। 
सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌।। 
SRE चतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकम्‌। 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं, वन्दे गुरोर्मण्डलम्‌।। 
श्रीनाथ आदि तीनों गुरुओं को गणों के स्वामी भगवान्‌ गणेश को 
पीठत्रय भैरव को सिद्धि के बाद (समूह) रूप वटुकत्रय के चरण युगल को और 
दूतीक्रम समूह को २८, चार, छः और नौ at को वीरों की पाँच पंक्तियों 
श्रीमन्‌ मालिनी मन्त्रराज सहित गुरु के समूह की मैं वन्दना करता हँ 
आचमनम्‌ (आचमन) 
ॐ ऐं हीं श्री ऐं क Us ल हीं आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा। 
इस मन्त्र से आत्मतत्त्व का शोधन करे अर्थात्‌ अपनी आत्मा से बुरे 
विचारों को हटाये। 
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ॐ ऐं हीं श्री क्लीं ह स क ह ल हीं विद्यातत्वं शोधयामि स्वाहा। 

इस मंत्र से विद्यातत्त्व (बुद्धि) का शोधन करे अर्थात्‌- अपनी बुद्धि को 

शुद्ध करे। . 

ॐ ऐं हीं श्रीं सौ: स क ल हीं शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा। 

इस मन्त्र से शिवतत्त्व का शोधन करे अर्थात्‌ अपने मन में कल्याणकारी 
विचारों को Sia 
said श्रीं ऐं क एई ल हीं क्लीं हस क ल ह हीं सौः सकल 
हीं सर्वतत्वं शोधयामि स्वाहा। इत्याचम्य। 

इस मन्त्र से सब तत्वों का शोधन RI 

इस प्रकार आचमन .करके श्रीगुरु की पादुका का स्मरण करे। 

श्रीगुरुपादुका स्मरणम्‌ 
| eta श्री ऐं क्लीं सौः सोहं हंसः शिवः ह स ख फ्रें ह स क्षम ल 
वरयूंहसौः स ह ख फ्रें स ह क्षम ल वर यीं ea: सोहं हंस: शिवः स्वरूप 
` निरूपणहेतवे श्री गुरवेनमः स्वगुरु श्रीसिद्ध आनन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि 
नमः। l ; 

ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्ली सौं: सोहं हंसः शिव: ह सख फ्रें ह स क्षम ल 
वरयूंहसौः सह खफ्रेंसहक्षमल वरयां स्हौः सोहं हंसः शिवः 
स्वच्छप्रकाशविमर्शहितवे श्री परमगुरवेनमः श्रीओघ आनन्दनाथ श्री पादुकां 
पूजयामि नमः। 

ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसः शिवः सोहं हंसः ह स्‌ खू फ्रें 
हसक्षमल वरयूं हसौः सहख्रें सहक्षमल वरयीं सूहौः हंसःशिवः सोहं हंसः 
स्वात्मारामपञ्जर विलीन तेजसे श्रीपरमेष्ठि गुरवेनमः श्रीमानन आनन्दनाथ श्री 
पादुकां पूजयामि नमः। 

श्रीगुरु चरणों का स्मरण 

इन मन्त्रों से गुरु का नाम लेकर उनका स्मरण कर, चरणों का पूजन 

करे तथा यह प्रक्रिया तीन बार करे। 
साय सन्ध्या 


मूलमन्त्रेणाचम्य त्रिः प्राणानायम्य संकल्प देवीमानरीत्या देशकालौ 
श्रीमहा०प० ५ 
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संकीर्त्य ममोपात्तसमस्तदुरितक्षयपूर्वकं श्री परमेष्वरिप्रीत्यर्थ............... 
नन्दनाथोऽहं श्रीविद्या सायं सन्ध्यामुपासिष्ये। 
सन्ध्योपासना विधि 
qa ' ऐं हीं श्री ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्त्व शोधयामि 
स्वाहा' से दाँये हाथ में पानी लेकर आचमन करे। फिर तीन बार प्राणायाम कर 
संकल्प मन्त्र को पढ़े, जिसमें स्थान और समय बताकर कहे कि 'मम.......प्रत्यर्थ', 
के बाद अपना नाम लेकर श्रीविद्या सायं सन्ध्या मुपासिष्ये' कहे। 
श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं, 
सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌। 
वीरान्द्रयष्ट चतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं, 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्‌।। 
गुरुपादुकामुच्चार्य सुमुखादि पञ्चमुद्राः प्रदर्श्य श्रीगुरुं प्रणम्य 
मूलेनऋष्यादिन्यासं कुर्यात्‌] 

a अर्थात्‌ गुरुपादुका का स्मरण के “29 ऐं हौं............. पूजयामि नमः” 
इस मन्त्र का उच्चारण करके, सुमुखीकरण आदि पाँच मुद्राओं का प्रदर्शन करके 
श्रीगुरु को प्रणाम करके, मूल में ऋषि आदि का न्यास RI 

धेनुमुद्रया5मृतीकृतं मूलविद्ययाऽष्टवारमभिमन्त्रतं जलं वाम हस्ते नीत्वा 
दक्षिणहस्तेन अं नमः इत्यादिभिः षोडशस्वरैः शिरो मार्जयेत्‌। पुनः दक्षिणहस्तेन 
जलं गृहीत्वा कादिमान्तवर्णेः मूलेनचाभिमन्त्र्य आचमनं कुर्यात्‌] 

पुनः आदि ‘at पर्यन्तं शिरः सम्प्रोक्ष्य सूर्यमण्डले देवीं ध्यायेत्‌। 

धेनुमुद्रा (पुस्तक में मुद्रा नं. १२) में स्थित होकर अमृतीकृत (मूलविद्या 
के द्वारा मूलमन्त्र “ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि' तथा 
विद्यामन्त्र ५ ऐं हीं श्रीं क्लीं ह स क ह. ल हीं विद्यातत्त्वं शोधयामि” द्वारा 
आठ बार अभिमन्त्रित जल को बांये हाथ में लेकर दांये हाथ से ३४ अं नमामि, 

३% आं नमामि, ॐ इं नमामि, ॐ ई नमामि, 3 उं नमामि, 3४ ऊं नमामि, 

3 क्रं नमामि, ॐ ऋं नमामि, 3४ लं नमामि, ३% लृं नमामि, ॐ एं नमामि, 

3 ऐं नमामि, ॐ ओं नमामि, ॐ औं नमामि, ३ॐ अंम्‌ नमामि, ॐ अं: 

नमामि सोलह स्वरों से शिर का मार्जन करे अर्थात्‌ सोलह बार सिर को धोये। 

फिर बांये हाथ में जल लेकर उसे मूलमन्त्र “३% ऐं हीं श्रीं ऐं क ए 
ई ल हीं आत्मतत्त्व शोधयामि’ से आठ बार अभिमन्त्रित ati उसके बाद दांये 
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हाथ से जल लेकर 'क' से 'म' वर्ण तक और मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
उसका आचमन करे। अर्थात्‌ पहले जल को आठ बार मूलमन्त्र ३% ऐं हीं श्री 
ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि' से अभिमन्त्रित करे, फिर दक्षिण हाथ 
में लेकर उसका ‘3% कं नमः? ‘ae खं नम:” ‘as गं नमः? इस प्रकार आचमन ' 
करे। इस प्रकार प्रत्येक व्यञ्जन अक्षर के क्रम से ३३ बार आचमन करे अर्थात्‌ 
जल को पीये। 

फिर आदि वर्ण ‘ay से लेकर ‘ar’ वर्ण तक ' अं नमामि, 3 
आं नमामि' इस प्रकार कहता हुआ प्रत्येक बार क्ष तक अर्थात्‌ ५० बार अपने 
शिर का प्रक्षालन करे, तब सूर्य के घेरे के बीच में देवी महात्रिपुरसुन्दरी की 
कल्पना कर उनका ध्यान करे और उस ध्यानकाल में किस आकृति का ध्यान 
करे, बताते हैं-- 


नोट--यहाँ प्रत्येक स्वर से प्रारम्भ नाम वाली सोलह देवियाँ हैं, 
जिनको नमन करना है, अत: प्रत्येक स्वर के उच्चारण में इन सोलह देवियों 
का ध्यान कर नमन करना है। 

` अ से अमृता, आ = आकर्षिणी, इ = इन्द्राणी, उ = उमा, ऊ = 

ऊर्ध्वकेशिनी, ऋ = ऋद्धिदात्री, क्रू = ऋद्धीश्वरी, छ = लता, pa लका, ए 
= एकपादा, ऐ = ऐश्वर्यिका, ओ = ओझ्झरात्मिका, औ = , अं = 
अम्बिका, अ: = अक्षसत्मिका। ये सभी मातृकाम्बा हौँ अतः साधक प्रत्येक के 
आगे मातृकाम्ब्ये नम: करके भी सबको नमन कर सकते हैं। उदाहरण के लिये 
३७ अमृतामातृकाम्ब्यै नमः, 3% आकर्षिणीमातृकाम्ब्यै नम: इस प्रकार सबके 
आगे 'मातृकाम्ब्ये नमः? लगाना है। 

इसी तरह सभी व्यंजन अक्षरों के क्रम-से देवियों के नाम हैं--जैसे 
क= कालरात्रि, ख = खातिता, ग = गायत्री, घ = घण्टा, ङ = डार्णात्मिका, 
च = चण्डा, छ = छात्मिका, ज = जया, झ = झङ्कारिणी, ज = ज्ञानरूपा, 
ट = रङ्कहस्ता, ठ = cei, ड = डकारिणी,' ढ = ढकारिणी, ण = 
णकारिणी, त = तकारिणी, थ = थाणी, द = दाक्षायणी, ध = धात्री, न = 
नादा, प = पार्वती, फ = फेटकारिणी, ब = बन्धिनी, भ = भद्रकाली, म = 
माया, श = श्री, ष = षष्टमातृका, स = सरस्वती, ह = हंसा। इन नामों के 
आगे भी मातृकाम्ब्यै नमः लगाकर नमन कर सकते tl जैसे--क = 3 
कालरात्रिमातृकाम्ब्यै नमः, ख = 3 खातितामातृकाम्ब्यै नमः! 


सकुंकुमनरिलेपनामलिक-चुम्बि-कस्तूरिकां, 
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशांकुशाम्‌। 
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अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरा, 
जपा-कुसुमभासुरां जपविधौस्मरेदम्बिकाम्‌। l ; 
इस मन्त्र में माता महात्रिपुरसुन्दरी के को ताया गवा be 
i महात्रिपुरसुन्दरी जिनके शरीर पर , आंवला ओर कस्तूरी का 
स्का as है। जो मन्द-मन्द मुस्कानयुक्त नेत्रों वाली हैं जिनके एक हाथ 
में बाण है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में पाश हे और एक हाथ में अंकुश 
है, जो समस्त प्राणियों को मोहित करने वाली हैं जो लाल रंग की माला, 
लाल रंग के आभूषण और लाल रंग के qa से सुशोभित हैं तथा जपापुष्प के | 
समान दीप्ति (चमक) वाली हैं। ऐसी अम्बिका का जप की विधि में स्मरण 
करना चाहिये। अर्थात्‌ उपर्युक्त आकृति वाली मां महात्रिपुरसुन्दरी का ध्यान करके 
उनका स्मरण करे। i 
चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे, कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे !। 
पुण्डेक्षुपाशाङ्कशपुष्पवाण, हस्ते नमस्ते जगदेकमातः !॥। 
हे चारों भुजाओं में चन्द्रकला नामक आभूषण को धारण करने वाली, 
उन्नत स्तनों वाली, केसर के रंग से युक्त गहरे लाल वदन वाली, पुण्डू 
(कमल), इक्षु (गन्ना), पाश, अंकुश और पुष्पबाण को हाथ में रखने वाली 
संसार की एकमात्र माता (अर्थात्‌ संसार को बनाने वाली) मां तुम्हें मैं नमन 
करता हूँ। 
ध्यानं कृत्वा दक्षिणे हस्ते जलं गृहीत्वा लं वं र॑ यं हं इतित्रिभिरभिमन्त्र्य 
मूलेनचाभिमन्त्र्य जलं वामहस्ते गृहीत्वा अङ्भष्ठानामिकाभ्यां मूलेन शिरः प्रोक्षयेत्‌] 
अवशिष्टं जलं दक्षिणहस्ते गृहीत्वा तेजोरूपं तज्जलं इडयाकृष्य स्वदेहान्तस्थ 
सकलकलुषप्रक्षालनस्य भावनां कृत्वा पिङ्गलया निस्सार्य तज्जलं स्ववामभागे 
कल्पितवज़शिलायां ‘3% श्लीं पशु हुं फट! मन्त्रेण प्रक्षिपेत्‌। हस्तौ प्रक्षाल्य 
पुनर्जलं दक्ष-हस्ते गृहीत्वा सह्रदलकमल-कर्णिकानिःस्रतं तज्जलं विभाव्य 
वाम-हस्ते गृहीत्वा दक्षिणेन “अमृतमालिनी स्वाहा' इति त्रिः शिरः प्रोक्षयेत्‌। 
इस प्रकार ध्यान करके दांये हाथ में जल लेकर 'लं वं रं यं हं’ इसके 
साथ मूलमन्त्र को मिलाकर तीन बार जल को अभिमन्त्रित करे अर्थात्‌ “39 Ù 
हीं श्रीं ऐं लं वं रं यं हं हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि' इस मन्त्र से तीन बार जल 
को पढ़े। फिर उस जल को बांये हाथ में लेकर अंगूठे के नीचे अनामिका 
अंगुलियों को रखकर, जल लेकर सिर पर छोटे मारे। शेष जल को दाँए हाथ 
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में लेकर तेजरूप उस जल को इडा (वांयी नासिका) से खींचकर अपने शरीर 
के अन्दर समस्त पापों को धोने की भावना करे पिङ्गला (दांयी नासिका) द्वारा 
निकाल कर उस जल को अपने बांये भाग में कल्पित वज्रशिला पर ॐ श्लीं 
पशु हुं फट” इस मन्त्र से गिरा दे) | 

फिर दोनों हाथों को धोकर जल को दाँये हाथ में लेकर हजार पत्तों 
वाले कमल की कर्णिका से निकलते हुये उस जल को मानकर बांए हाथ में 
लेकर दांये हाथ से 'अमृतमालिनी स्वाहा” ऐसा मन्त्र बोलकर तीन बार सिर पर 
गिराये। इसके बाद प्राणायाम करे। 

४ तृतीयकूटम्‌ आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा इति त्रिः आचम्य अर्घ्यं 
गृहीत्वा प्रथम कूटं “वाग्भवेश्वरि fae’ द्वितीय कूरं “कामेश्वरि च धीमहि' 
तृतीय कूटं 'तन्न: शक्तिः प्रचोदयात्‌। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकायै एषोऽर्घ्यः 
स्वाहा। इति अर्घ्यत्रयं दत्वा Gl हीं हूं हं सः श्रीसूर्य एष ते अर्घ्यः स्वाहा। इति 
सूर्याभिमुखं सन्‌ अर्ध्यत्रयं दत्वा मूलेन देवीं त्रिः सन्तर्प्य हां हीं हूं हं सः श्री 
सूर्य तर्पयामि नम; | इति त्रिभिः सूर्य सन्तर्प्य प्राणायामं कुर्यात्‌! 

“तृतीयकूटं आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा’ इस मन्त्र से तीन बार आचमन 
करके अर्घ्य ग्रहण करे। प्रथम कूट को 'वाग्भवेश्वरि विद्महे”, द्वितीय कूट को 
“कामेश्वरि च धीमहि’ और तृतीय कूट को ‘ca: शक्तिः प्रचोदयात्‌’ कहकर 
“श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकायै एषोडर्घ्य: स्वाहा।' इस प्रकार तीन अर्ध्य देकर 
'हां हीं हूं हं सः श्रीसूर्य एष ते अर्घ्य: स्वाहा’ कहकर सूर्य के सामने खड़े होकर 
तीन अर्घ्य देकर मूल मन्त्र {ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्वं 
शोधयामि’ से तीन बार ठीक प्रकार से तर्पण करके हां हीं हूं हं सः श्री सूर्य 
तर्पयामि नमः? इससे तीन बार सूर्य का तर्पण करके प्राणायाम करे। 

आज्चाचक्रे हक्षयोर्मध्ये तृतीय कूटेन शुद्धस्फरिकसंकाशं तेजो सुषुम्णया 
ब्रह्मरन्श्रं नीत्वा नासापुटाकाशस्थितं सोममण्डलं आवाह्य वृद्धाममृतिश्वरीं 
ध्यायेत्‌- 

अब आज्ञाचक्र में ह और क्ष के मध्य में तृतीय कूट के द्वारा शुद्ध 
संगमरमर के समान तेज को सुषुम्णा नाडी द्वारा ब्रहमरनभ्र तक ले जाकर नासिका 
के नथुनों के ऊपर खाली भाग में स्थित चन्द्रमण्डल का आवाहन करके वृद्ध 
अमृतेश्वरी (अमृत बरसाने वाली) देवी का ध्यान करना चाहिये। 

वह वृद्धा अमृतेश्वरी की आकृति कैसी हो, उसका लक्षण बताते है-- 
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शुक्लाम्बरालेपनस्रग्विभूषाभिर्विभूषिताम्‌। 
'जटाजूटत्रयां नेत्रत्रयोदूभासि मुखाम्बुजाम्‌।। 
ईषत्स्फुटितदष्टां च भैरवीरूपमास्थिताम्‌। 
जरापलितसंङ्कीर्णा लम्बमानपयोधराम्‌।। 
पाशाड:कुशौ पुस्तकं च स्फरिकाक्षखजङ्करः 
दधानां शक्ति बीजोत्यां पूर्णेन्दोर्मण्डलेस्थितां। 
ध्यायेदाद्यां परां शक्ति शक्तिमद्भिनिषेविताम्‌!। 
भोगमोक्षप्रदां च शान्तामनन्तामृतेश्वरीम्‌।। 

श्रेतवस्रावृत, श्रेतमाला से विभूषित, जटाजूटत्रय, तीन नेत्रों को चमकाने 
वाली, कमल मुखी, कुछ खुले हुए दाँतों वाली, भैरवी रूप में पूरी तरह स्थित, 
वृद्धावस्था से पके हुए केशों वाली, लटकते हुए पयोधर (स्तनों) वाली, पाश, 
अंकुश, पुस्तक और स्फटिक और रुद्राक्ष की माला को धारण करने pi 
हाथों से बीजों से उठी हुई शक्ति को धारण करने वाली, पूर्णचन्द्रमण्डल में 
स्थित, सबसे पहली शक्ति और पराशक्ति, शक्तिमानों से. सेवित, भोग और मोक्ष 

को देने वाली, शान्त और अनन्त अमृतेश्वरी का ध्यान करे। 

आगे साधक को क्या करना है, बताते हैं-- 

, 3»ऐंहींश्रींतृतीय कूटं श्रीत्रिपुरामृतेश्वरि श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
इति त्रिभिः सम्पूज्य सौः त्रिपुरादेवि विद्महे शक्तीश्वरि च धीमहि तन्नोऽमृता 
प्रचोदयात्‌। इति तृतीयां गायत्रीमुच्चार्य श्रीत्रिपुराऽमृतेश्चरि श्रीपादुकायै अर्घ्य 
कल्पयामि स्वाहा। इत्यर्घत्रयं दत्वा तृतीयकूटं श्रीत्रिपुराऽमृतेश्वरि श्रीपादुकां 
तर्पयामि नमः। श्रीगुरुपादुकामुच्चार्य प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌। ततः पश्चात्‌ ४ 
प्रथमकूटं वाग्भवेश्वरिविदमहे द्वितीयकूटं कामेश्वरि च धीमहि तृतीयकूटं तन्नः 
शक्तिः प्रचोदयात्‌। इति तुरीयां गायत्रीं तथा च सौः त्रिपुरादेविं विद्वहे शक्ती वरि 
च धीमहि तन्नोऽमृता प्रचोदयात्‌। इति तृतीयां तृतीयकूटं मूलं च यथाशक्ति 

प्रजप्य निवेदयेत्‌। 

“39 ऐं हीं श्रीं तृतीय कूटं श्रीत्रिपुरामृतेश्वरि श्रीपादुकां पूजयामि नम: 
इस मन्त्र से तीन बार ठीक प्रकार से पूज कर “सौ: त्रिपुरादेवि विद्महे, शक्तीश्वरि 
च धीमहि तन्नोऽमृता प्रचोदयात्‌।' इस प्रकार तीसरी गायत्री का उच्चारण करके 
श्रीत्रिपुरा5मृतेश्वरि श्रीपादुकायै कल्पयामि स्वाहा’ इस मन्त्र से तीन अर्ध्य देकर 
तृतीयकूट श्रीत्रिपुराउमृतेश्वरि श्रीपादुकां तर्पयामि नमः” इस प्रकार श्रीपादुका को 
उच्चारण करके तीन बार प्राणायाम करे। 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धंति: ९ 

उसके बाद प्रथम कूट की “वाग्भवेश्वरि fase’, द्वितीय कूट को 

“कामेश्वरि च धीमहि', तृतीय कूट को 'तन्नः शक्ति: प्रचोदयात्‌’ इस प्रकार चौथी 

गायत्री को उसी प्रकार “सौ त्रिपुरादेविं विद्महे maakt च धीमहि तन्नोऽमृता 

प्रचोदयात्‌’ इस प्रकार तृतीया और तृतीय कूट और मूल को यथाशक्ति अच्छी 
तरह जप कर निवेदन करे। 

चक्रेश्वरी-परायणम्‌ 


३% शिव शिव तत्सदि हेत्यादिसंकल्पं कृत्वा ध्यानं कुर्यात्‌। 

‘3% शिव शिव तत्सद्‌’ इत्यादि का संकल्प करके ध्यान करना 
चाहिये। 

अरुणां करुणातरङ्गिणाक्षीं धृतपाशाङ्‌;कुशचापवाणहस्ताम्‌। 
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्‌।। 

ध्यान में किस आकृति की कल्पना करे, बताते हैं-अरुण अर्थात्‌ 
अरुणवर्ण वाली, दयावती, चञ्चल नेत्रों वाली, हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और 
बाण धारण करने वाली, अणिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियों से आवृत भवानी 
को मैं प्रकाश की किरणों से कल्पना करता हूँ! 

अब निम्न मन्त्रों को पढ़कर श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी चक्रश्वरी के श्रीचरणों का 
पूजन करे-- 

१. ३१ ऐं हीं श्रीं क १५ मूलं डं; अं अः 9 विजया हंसः अं आं ई 
ईउं ऊ ऋं ऋ हीं श्री अं आं सौ: त्रिपुराचक्रेश्वरीश्रीपादुका पूजयामि नमः। 

२. ३४ ४ क १५ डः अं अः ॐ विजया हंसः लं ल॑ एं ऐं ओं औं अं 
अः हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: त्रिपुरेशीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३.३५ ४ क १५ डं: अं अः ॐ विजया हंसः कं खं गं घं डं; ही श्रीं 
हीं क्लीं सौ: त्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वरीश्रीपादुकाँ पूजयामि नमः। 

४. ३४ ४ क १५ डं;. अं अः ॐ विजया हंसः चं छं जं झं जं Gi श्रीं 
Cael ह सौ: त्रिपुरवासिनीचक्ेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

५. ३५ ४ क १५ डं;. अं अः ॐ विजया हंसः रं ठं डं ढं णं हीं श्री 
हस्‌ क्‌ लीं ह सौ: त्रिपुराश्रीचकरश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि। 

६. ॐ ४ क १५ S. अं अं: ३० विजया हंसः तं थं दं धं नं हीं श्री 
क्लीं ब्लूंत्रिपुरमालिनीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
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७. ॐ ४ क १५ डें;. अं अं: ॐ विजया हंस: पं फं बं भं मं हीं श्री 
हीं श्रीं सौ: त्रिपुरासिद्धाचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
८.३० ४ क १५ E. अं अं: ॐ विजया हंसः यं रं लं वं श॑ हीं श्री 


e ० ७ © o 


क १५ (मूलं) श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीचकरश्वरश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
उपर्युक्त पूजन में समस्त वर्णमालाओं का पूजन हो जाता है; क्योंकि 
इन वरणो से ही शब्द बनता है और शब्द ही ब्रह्म el वह अनादि और अनन्त 


है। 

चिरकालं नित्याया: मूल मन्त्रस्य प्रथम कूटस्य च अष्टोत्तरशतं जपं 
कत्वा त्रि: प्राणानायम्य ऋष्यादिषङङ्गन्यासं कुर्यात्‌! 

फिर इसके बहुत देर तक मूलमन्त्र प्रथम कूट “39 ऐं हीं श्रीं ऐं क 
ए ई ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि' का १०८. बार जाप करे 

पञ्चाङ्गानुसारं वर्ष मास तिथि दिन नित्या तथा च विद्या अत्र योज्या। 

अथ पूजनविधिः 
3 ऐं हीं श्रीं भं भद्रकाल्यैनमः। 
द्वारस्य दक्ष शाखायां। 


bl जं भद्रकाल्यै नमः? इस मन्त्र से द्वार के दांये भाग पर 
भद्रकाली का ध्यान कर, उन्हें नमन करे। 


ॐ ऐं हीं श्रीं भ॑ भैरवायनमः 
द्वारस्य वाम शाखायां। 


ॐ ऐं Yra भैरवाय नम:” इस मन्त्र से द्वार के बांये भाग पर भैरव 
का ध्यान कर उन्हें नमन करे! 


३ ऐं हीं औं ल॑ लम्बोदरायनम:। 
द्वारस्य ऊर्ध्व शाखायां। 


Cay SI लम्बोदरायनमः? इस मन्त्र से द्वार के ऊपर की ओर 
लम्बोदर भगवान्‌ गणेश का ध्यान कर उन्हें नमन करे। 


इति तिस्रो द्वारदेवता: सम्पूजयेत्‌। 
इस प्रकार तीनों देवताओं का सम्यक्‌ प्रकार से पूजन करे! 
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संकल्प: 
निम्न मन्त्र को पढ़कर मन में संकल्प करे-- 
___ मूलेन प्राणानायम्य, देशकालौ संकीर्त्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षय 
पूर्वकं श्रीललिताम्बाप्रसादसिद्धयर्थ यथा शक्तिक्रमं निर्वर्तयिष्ये। 
इति संकल्प्य ताम्बूलेन पञ्चतिक्तेनवा सुरभि वदन: ऊर्णाद्यासनं बाला 
तृतीयबीजेन द्वादशवारमभिमन्त्रितेन जलेन मूलमन्त्रोक्षितं विधाय, 
3» ऐं हीं श्रीं आधारशक्तिकमलासनाय नम:। 
इत्यभ्यर्च्य प्राङ्‌मुखोदङ्मुखो वा आसने उपविशेत्‌ तत; 
3» एं हीं श्रीं रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय द्वीपनाथायनम; | 
इति भूमौ पुष्पाञ्जलिं cera 
३ ऐं हीं श्रीं समस्तगुप्तप्रकट सिद्धयोगिनीचक्रश्रीपादुकाभ्यो नम: | 
इति मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिः। स्ववामदक्ष पार्श्वयोः क्रमेण पूर्ववत्‌ श्रीगुरुपादुकामुच्चार्य 
सुमुख-सुवृत्त-चतुरख-मुद्गर-योन्याख्याभिः श्रीगुरु महागणपतिमन्त्रेण च गणपतिं 
प्रणम्य। 
ऐ हीं श्रीं ऐं हीं हः अख्राय फट्‌ 
इत्यास्त्रमन्त्रेण मुहुरावृत्तेन अङ्गष्ादिकनिष्ठन्तं करतलयो कर्पूरयोः देहे 
च व्यापकं कुर्यात्‌। 
मूल मन्त्र td श्रीं ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा' 
के द्वारा प्राणायाम कर अर्थात्‌ सांस को अन्दर खींच कर मन में स्थान और 
समय का ध्यान कर संकल्प करे कि मेरे पास आये हुए समस्त पापों के 
नाशपूर्वक ललिताम्बा की कृपा की सिद्धि के लिये मैं अपनी पूरी शक्ति के 
अनुसार व्यवहार करूँगा। 
ऐसा संकल्प कर पान से अथवा पाँच तेज सुगन्थ वाले कुटज पुष्प 
से, ऊनी वस्र आदि के आसन को तृतीय बीज मन्त्र ' ऐं हीं श्री सौ: स 
क ल ह हो इस तृतीय बीजमन्त्र से बारह बार जल से अभिमन्त्रित करे, फिर 
मूल मन्त्र ta श्रीं ऐं क ए ई ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा' से उस 
पर MP मारकर ‘os ऐं हीं श्रीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः” इस मन्त्र से 
अच्छी तरह अभ्यर्चना कर पूरब अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन 
पर बैठना चाहिये। 
उसके बाद 
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“3५ ऐं हों श्री रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय द्वीपनाथाय नमः इस मन्त्र से 

पुष्पाञ्जलि अर्पित करे। फिर-- 

0 पर “३ ऐ हीं श्रीं रक्तद्रादशशक्तियुक्ताय द्वीपनाथाय नमः इस मन्त्र से 
भूमि पर पुष्पाञ्जलि अर्पित करे। फिर 

“३% ऐ हीं श्रीं समस्त गुप्तप्रकटसिद्धयोगिनीचक्रश्रीपादुकाभ्यो नमः” 
इस मन्त्र से नतमस्तक होकर बद्धाञ्जलि (हाथ जोडते हुए) अपने बांये, दांये और 
पीछे क्रमशः पूर्व की भांति श्रीगुरु चरणों के मन्रों का उच्चारण करके सुमुख, 
सुवृत्त, A, मुद्गर, योनि नामों से श्रीगुरु को और महागणपति मन्त्र से 
गणपति को प्रणाम करके एं हीं श्रीं ऐं हीं ह: अस्राय फट्‌ इस अख मन्त्र 
से बार-बार अंगूठे के आदि से लेकर कानी अंगुली तक हाथ में कर्पूर से पूरे 
शरीर पर व्यापक रत करे। अर्थात्‌ कपूर को हाथ से शरीर पर लगाये। 

अथ लघुप्राण-प्रतिष्ठा 

अब लघु प्राण प्रतिष्ठा का विधान बताते हैं। अर्थात्‌ श्रीचक्र में श्री 
महात्रिपुरसुन्दरी का साक्षात्‌ आधान कैसे हो यह बता रहे हैं-- 

Sota श्रीं ॐ आं हीं क्रों य॑ रं लं वं शं षं सं हं औं हंस: सोऽहं, 
सोहं हंसः शिवः श्रीचक्रस्य प्राणा इह प्राणाः। 

इस मन्त्र से श्रीचक्र में प्राण प्रतिष्ठा की गयी अर्थात्‌ प्राण डाले गये हैं। 

ॐ ऐं हं श्रीं ॐ आं हीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं औं हंसः सोऽहं, 
सोहं हंसः शिवः श्रीचक्रस्य जीव इह स्थितः। 

४ इस मन्त्र से श्रीचक्र का जीव इस चक्र में स्थित हो ऐसी प्रार्थना की 

गयी है। 

. ॐ एं हीं श्रीं ॐ आं हीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं औं हंसः सोऽहं, 
सोहं हंसः शिव: श्रीचक्रस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनचक्षुःश्रोत्रजिह्णाघ्राणादीनि 
इहैवागत्य अस्मिन्‌ चक्रे सुखं चिरं तिष्ठन्तं स्वाहा 

इस मन्त्र से श्रीचक्र की सभी इन्द्रियां, वाणी, मन, आँख, कान, 
जिह्वा, नासिका आदि यहाँ आकर इस चक्र में सुखपूर्वक चिरकाल तक स्थित 
हों, यह प्रार्थना की गयी। 

३+ एं हीं श्री ॐ असुनीते पुनरस्मासुचक्षु पुनः प्राणमिह नो देहि 
भोगम्‌। जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मूलयानस्स्वस्ति। 

इस मन्त्र से पुनः प्राणप्रतिछा की प्रार्थना की गयी। 
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अब यहाँ श्रीचक्र पूर्णतः महात्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र के प्राणों, जीव 
एवं इन्द्रियों से युक्त हो गया 
अथ मन्दिरपूजा 
ततश्चक्रराजे मन्दिर पूजां कुर्यात्‌! 
अब त्रिपुरसुन्दरी के मन्दिर की पूजा का विधान बताते है- 
निम्न मन्त्रों से समस्त निधियों को नमन किया गया है, ताकि वे 
साधक की समस्त निधियों से युक्त करें 

३ ऐं हीं श्रीं अमुकनामाहं अमृताम्भो निधये नमः। 
अमृत जल भण्डार के लिये नमन करता हूँ] 
३ॐ एं हीं श्रीं रत्नद्वीपायनमः। 
रत्नद्वीप के लिये नमन करता XI 
ॐ ऐं हीं श्रीं नानरत्न महोपधानाय नमः। 
अनेक रत्नों से बने महा आसन के लिये नमन करता हूँ। 
ॐ ऐं हीं श्रीं कल्पतरुवाटिकायै TA: 
कल्पवृक्ष की वाटिकाओं के लिये नमन करता हूँ। 
ॐ ऐं हीं श्रीं संतानवाटिकायै नम; 
सन्तान वाटिका के लिये नमन करता हूँ! 
ॐ ऐं हीं श्रीं हरिचन्दनवाटिकायै नमः। 
हरिचुन्दन से बनी वाटिका को नमन करता हूँ] 
ॐ ऐं हीं श्रीं मंदारवाटिकायै नमः। 
मन्दार की वाटिका के लिये नमन करता RI 
ae ऐं हीं औं पारिजातवाटिकायै नमः! 
पारिजात वाटिका के लिये नमन करता हूँ 
नोट--पारिजात वह वृक्ष जो समुद्र मन्थन के समय निकला था। 


पारिजात मूंगे के पेड़ को भी कहा जाता है। 
ॐ ऐं हीं श्रीं कदम्बवाटिकायै नमः। | 
कदम्ब वृक्ष की वाटिका के लिये नमन करता हूँ! 
३ ऐं हीं श्रीं पुष्परागरत्नप्राकाराय नम: | 
पुखराज रत्न से बने महल के लिये नमन करता él 
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३ॐ एं हीं श्रीं पद्मरागरत्नप्राकाराय नम; | | 
पद्मराग मणिजटित बने महल के लिये नमन करता हू 
3 ऐं हीं श्रीं गोमेदरत्नप्राकाराय नमः। 
गोमेद रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ] 
3% ऐं हीं श्रीं वज़रत्नप्राकाराय नमः। 
हीरा रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ 
ॐ ऐं हीं श्रीं वैदूर्यरत्नप्राकाराय नमः। 
नीलकान्तमणि रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ] 
३ॐ एं हीं श्रीं इन्द्रनीलरत्नप्राकाराय नम: | 
नीलम रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ। 
SoU हीं श्रीं मुक्तारत्नप्राकाराय नमः। 
मोती जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ] 
3» ऐं हीं श्रीं मरकतरत्नप्राकाराय नम:। 
पन्ना रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ। 
३% ऐं हीं श्रीं विद्रुमरत्नप्राकाराय नम:। 
मूंगा रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ। 
३ ऐं हीं श्री माणिक्यरत्नप्राकाराय नमः। 
माणिक्य रत्न जटित बने महल के लिये नमन करता हूँ] 
३५ ऐं हीं श्रीं सहस्नस्तम्भमण्डपाय नम; | ; 
हजार खम्भों वाले मण्डप के लिये नमन करता हूँ] 
3» ऐं हीं श्रीं अमृतवापिकायै नम:। 
अमृत की वाटिका के लिये नमन करता हूँ! 
ॐ ऐं हीं श्रीं आनन्दवापिकायै नमः। 
आनन्द वापी के लिये नमन करता हूँ] 
3» ऐं हीं श्रीं विमर्शवापिकायै नमः। 
विमर्श वापी के लिये नमन करता हूँ] 
3» ऐं हीं श्रीं वालातपोद्गाराय नम:। 
मन्द मन्द धूप के लिये नमन करता हूँ। 
ॐ ऐं हीं श्रीं महाशृङ्गारपरिखायै नम:। 
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महाशृङ्गार घर पाने के लिये नमन करता हुँ। 
SoU हीं श्रीं महापद्माटव्यै नम: | 
बड़े-बड़े कमल के उद्यान के लिये नमन करता al 
3» ऐं हीं श्रीं चिन्तामणिमयगृहराजाय नम:। 
चिन्तामणिमय गृहराज के लिये नमन करता हूँ। 
3» ऐं हीं श्रीं पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वाराय नम:। 
पूर्व शिक्षण संस्थान वाले पूर्व द्वार के लिये नमन करता हूँ 
` ॐ हीं श्रीं दक्षिणाम्नायमयदक्षिणद्वाराय नम:। 
दक्षिण शिक्षण संस्थान वाले दक्षिण द्वार के लिये नमन करता हूँ। 
SoU हीं श्रीं पश्चिमाम्नायमयपश्चिमद्वाराय नमः। 
पश्चिम शिक्षण संस्थान वाले पश्चिम द्वार के लिये नमन करता हूँ 
` ॐ एं हीं श्रीं उत्तराम्नायमयउत्तरद्वारायनम:। 
उत्तर शिक्षण संस्थान वाले उत्तर द्वार के लिये नमन करता हूँ। 
३ एं हीं श्रीं रत्नदीपवलयाय नम:। 
चारों और रत्न वाले महल के लिये नमन करता हूँ। 
3» ऐं हीं श्री मणिमयमहासिंहासनाय नम:। 
मणिमय महासिंहासन के लिये नमन करता हूँ। 
३ ऐं हीं श्रीं ब्रह्ममयैकमञ्चपादाय नम; | 
ब्रह्ममय एक मञ्चपाद के लिये नमन करता हूँ। 
ॐ ऐं हीं श्रीं विष्णुमयैकमञ्चपादाय नम:। 
विष्णुमय एक मञ्च पाद के लिये नमनं करता हूँ। 
३ ऐं हीं श्रीं रुद्रमयैकमञ्चपादाय नमः | 
शिवमय एक मञ्च पाद के लिये नमन करता हुँ। 
3» ऐं हीं श्रीं ईश्वरमयैकमञ्चफलकाय नम:। 
ईश्वरमय एक मञ्च पाद के लिये नमन करता हुँ। 
ॐ ऐं हीं श्रीं सदाशिवमयैकमञ्चफलकाय नम:। 
संदाशिवमय एक मञ्च पाद के लिये नमन करता हुँ। 
३ॐ ऐं हीं श्रीं हंसतूलतल्पिकायै नमः। 
हंस जिस पर छपे हों ऐसी रूई के गद्दे कें लिये नमन करता हूँ। 
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ॐ ऐं हीं श्रीं हंसतूलमहोपधानाय नम: | 3 

हंस छपे रूई के तकिये के लिये नमन करता हू! 

ॐ ऐं हीं श्रीं कौसुम्भास्तरणाय नमः। } 

केसर के बने हुए गद्दे रजाई के लिये नमन करता हूँ] 

ॐ ऐं हीं श्रीं महावितानकायनमः। 

विशाल शामयाने के लिये नमन करता हू 

३» ऐं हीं श्री महायवनिकायै नमः। 

विशाल पर्दो के लिये नमन करता हूँ 

इति चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिर मन्तरैस्तदखिलं भावयन्‌ कुसुमाक्षतैरभ्य- 
चंयेत्‌] मन्त्रों निधियों 

इस प्रकार उपर्युक्त चालीस मन्दिर मन्त्रों से उन समस्त निधियों की 
कल्पना कर उनको नमन करना चाहिये। ऊपर जिन मन्रो में जिन-जिन प्रकार के 
रनों से जड़े महलों, विभिन्न प्रकार के उद्यानों, aÀ, स्नानागारों आदि को नमन 
किया गया है, उनको पाने की याचना की गयी है; क्योंकि कल्पना ही सबकुछ 
है, जब तक मनुष्य कल्पना नहीं करेगा, तब तक प्रयास नहीं करेगा तथा जब 
प्रयास नहीं करेगा तो पायेगा कैसे? 

।इति मन्दिर पूजा।। 
बर्धिनी पात्रस्थापनम्‌ 


धन बढ़ाने वाले पात्र की स्थापना विधि 
ततः स्ववामभागे विधिवद्वर्धनी पात्रं स्थापयेत्‌। तद्यथा-बिन्दु- 
त्रिकोणषट्कोणवृत्तचतुरस्रात्मक मण्डलं कृत्वा- 

ऐं हं श्री श्रीवर्धिनीपात्रमण्डलाय नमः। 
इति सम्पूज्य तदुपरि आधारं निधाय। 

ॐ ऐं हीं श्री वर्धिनीपात्राधाराय नमः। 
इति सम्पूज्य पात्रं निधाय। 

३ ऐं हीं श्रीं वर्धिनीपात्राय नमः। 

इति सम्पूज्य तस्मिन्‌ शुद्ध जलं सम्पूर्य। 

३% ऐं हीं श्रीं वर्धिनीपात्रामृताय aa: | 
इति सम्पूज्य मूलेन सप्तवारमभिमन्त्रयेत्‌। 
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इसके बाद अपने बांये भाग में विधिवत्‌ वर्धिनीपात्र की स्थापना करें 
तब जैसे बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, चतुरा्रक मण्डल बनाकर अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण श्रीचक्र बनाकर (ं हीं श्रीं श्रीवर्धिनीपात्रमण्डलाय नम:!। इस प्रकार 
अच्छी प्रकार पूजन कर उसके ऊपर आधार बनाकर अर्थात्‌ श्रीचक्र के ऊपर 
किसी को आधार बनाकर फिर “29 ऐं हीं श्रीं वर्धिनीपात्राधाराय नम:” इस मन्त्र 
से रखकर अच्छी प्रकार वर्धिनी पात्र के आधार को: नमन करे फिर '3> ऐं हीं 
श्रीं वर्धिनीपात्राय नमः' इस मन्त्र से वर्धिनीपात्र का पूजन कर उसमें शुद्ध जल 
भरके “39 U हीं श्रीं वधिनीपात्रामृताय नम: मन्त्र कहकर वर्धिनी पात्र के अमृत 
को नमन करें। इस प्रकार पूजन करके मूल मन्त्र 3 ऐं हीं श्रीं ऐं क ए ई 
ल हीं आत्मतत्त्वं शोधयामि” से सात बार बर्धिनीपात्र को अभिमन्त्रित करें। 
सपर्या सामग्रीं स्वदक्षभागे क्षीरकलशादिकं देव्याः पृष्ठे देशे च निधाय 
दीपानभितः प्रज्वालयेत्‌। असंभवेतु दीपौ दीपं वा, 
बर्धिनीपात्र के अमृत की पूजा करके पूजा की सामग्री को अपने दाँये 
भाग में रखकर दूध, कलश आदि को देवी के पीछे स्थान में रखकर चारों ओर 
दीपकों को जलायें। यदि अधिक दीपक न सम्भव हों, तो दो या एक दीपक 
जलायें। फिर-- 
३५ ऐं हीं श्रीं रक्तवर्ण द्वादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नमः | 
; कहकर लालवर्ण वाले बारह शक्तियों से युक्त दीपनाथ को नमन करें 
और कहें- 
भो दीप देवि रूपस्त्वं, कर्मसाक्षी ह्यविंघ्नकृत्‌| 
यावत्पूजा समाप्ति: स्यात्‌, तावत्प्रज्वल सुस्थिर।। 
हे दीपक! तुम देवीरूप हो, तुम कर्म के साक्षी (गवाह) हो और 
अविघ्नकृत्‌ (कोई विघ्न न पैदा करने वाले) हो। जब तक पूजा समाप्त न हो 
जाये, तब तक तुम अच्छी प्रकार स्थिर होकर जलते रहो। 
इति सम्पूज्य तत: मूलेन श्रीचक्रे पुष्पाञ्जलिं द॒त्वा- 
इस प्रकार दीप पूजन कर उसके बाद मूलमन्त्र 9 ऐं हीं श्री 
आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा” से श्रीचक्र पर पुष्पाञ्जलि देकर-- 
3» ऐं हीं श्रीं प्रथम कूटाय नमः त्रिकोणस्याग्रे। 
ऐसा कहकर त्रिकोण में आगे श्रीचक्र के प्रथम कूट के लिये नमन 
करें! 
ॐ एं हीं श्रीं द्वितीय कूटाय नम: ईशानकोणे। 
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ऐसा कहकर ईशान कोण में श्रीचक्र के द्वितीय कूट के लिये नमन 
न ३» ऐं हीं श्री तृतीय कूटाय नमः आग्नेयकोणे। 

ऐसा कहकर आग्नेयकोण मैं श्रीचक्र के तृतीय कूट के लिये नमस्कार 
करें। 

इत्यमर्च्य भूतिशुद्धि विदध्यात्‌। 
इस प्रकार पूजन कर भूति (धनों) की शुद्धि करे - 
अथ भूत-शुद्धिः 

इसके बाद भूत शुद्धि बताते हैं-- 

श्वास समीरं पिङ्गलया नाड्यान्तराकृष्य- | 

श्वास वायु को पिङ्गला नाडी द्वारा अन्दर खींच कर निम्न मन्त्र को 
ii ३ॐ ऐं हीं श्रीं मूल श्रङ्गाटकात्‌ सुषुम्णापथेन जीव शिवं परम शिवपदे 
"योजयामि स्वाहा! | 

इति मन्त्रेण मूलाधारस्थितं जीवात्मानं सुषुम्णावर्त्मना Tees 
नीत्वापरमशिवेनैकीभूतं विभाव्य इड्या वायुं रेचयेत। 

इसमें कहा गया है कि श्वास को मूल शिर की चोटी से सुषुम्णा नाड़ी 
के रास्ते से जीव शिव को परमशिव पद पर पहुँचाता हूँ। 

इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्र से मूलाधार में म्थित जीवात्मा को सुषुम्णा 
नाड़ी के मार्ग से Se तक ले जाकर परमशिव के साथ एकीभूत भाव की 
कल्पना करके इडा नाड़ी द्वारा बाहर निकालें। फिर- 

ॐ ऐं हीं श्रीं यं १६ इडया पूरयित्वा संकोचशरीरं शोषय शोषय 
स्वाहा। 

इति निज शरीरं शोषितं विभाव्य पिङ्गलया रेचयेत्‌। 

इस प्रकार पढ़कर इडा द्वारा सांस खींची हुई स्थिति में अपने शरीर को 
शोषित समझकर पिङ्गला नाड़ी द्वारा सांस को बाहर निकालें। फिर-- 

3 ऐं हीं श्री रं १६ पिङ्गलया पूरयित्वा सड्डोचशरीरं दह दह पच 
पच स्वाहा। 

इति प्लुष्टं भस्मीकृतं च विभाव्य इडया रेचयेत्‌। 

इस मन्त्र से पिङ्गला द्वारा सांस खींची हुई स्थिति में शरीर को जला 
हुआ, भस्म किया हुआ मानकर इडा द्वारा सांस को बाहर निकालें। फिर 
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३ ऐं हीं श्रीं बं १६ इडया पूरयित्वा परमशिवामृतं वर्षय वर्षय 
स्वाहा। 


रेचयेत्‌। 

इस मन्त्र को पढ़कर इडा द्वारा सांस खींची हुई स्थिति में उस भस्म 
हुए शरीर को हजार किरणों वाले चन्द्र मण्डल से बहते हुए अमृत रस से सींचा 
गया मानकर पिङ्गला नाड़ी द्वारा श्वास को बाहर निकाले। फिर-- 

ॐ ऐं हीं श्रीं लं १६ पिङ्गलया पूरयित्वा शाम्भवशरीरमुत्पादयोत्पाद 
स्वाहा। 

इति तदूभस्मनो दिव्यं शरीरमुत्पन्नं विभाव्य इडया रेचयेत्‌] 

इस उपर्युक्त मन्त्र से पिङ्गला द्वारा सांस खींच कर उस भस्म हुये शरीर 
को उत्पन्न हुआ मानकर इडा नाड़ी द्वारा श्वास बाहर निकाले। 

३» ऐं हीं शं हंसः सोऽहं इडया पूरयित्वा अवतर-अवतर 
शिवपदाज्जीवं ? सुषुम्णा पथेन प्रविश मूल शृङ्गाटकं उल्लसोल्लस ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंसः सोऽहं स्वाहा। 

इति परमशिवेनेकीकृतं जीवं पुनः सुषुम्णा वर्त्मना मूलाधारे स्थापितं 
विचिन्तयेत्‌। i 

इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्र से इडा द्वारा सांस खींच कर परमशिव के 
साथ एक हुए जीव को पुन: सुषुम्णा नाड़ी के मार्ग से मूल आधार में स्थापित 
किया हुआ विचारे और पिङ्गला द्वारा सांस को बाहर निकालें। 

नोट--इडा शरीर की वामस्थान नाड़ी है। यहाँ इडा का अर्थ है-- 
नासिका का बांयां छिद्र और पिङ्गला शरीर की दक्षिणस्था नाड़ी है। यह नासिका 
का दांयां छिद्र है। इडा को गङ्गा और पिङ्गला को यमुना माना गया है। सुषुम्णा 
को सरस्वती माना गया है-- 

इडा नाम सैव गङ्गा यमुना पिङ्गला स्मृता। 
गङ्गायमुनर्यार्मध्ये सुषुम्णा च सरस्वती। | 
॥। इति भूत शुद्धिः।। 
अथात्मन: प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्‌ 

अब भूतशुद्धि के बाद उस शरीर में आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा करें। | 

हदि दक्षकरतलं निधाय ॐ आं हीं क्रो यं रं लं बं शं षं सं हं ळ क्ष 
सोऽहं हंसः मम प्राणाः इह प्राणाः। 
` श्रीमहा०प०६ 


इति तद्भस्मसहस्ररन्दुमण्डलविगलदमृतरसेन सिक्तञ्च विभाव्य पिङ्गलया 
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हृदय पर दांयें हाथ को हे र a Sih ihe शि. इह प्राणाः? 
को पढ़ें प्राण स्थित | फिर नह 
F है Se को यं रं लं वं शं षं सं हँ ळं क्षं सोऽहं हंस: मम जीव 
स्थितः। इससे शरीर में जीव को स्थित करें। pee ae FF PY 
= ३७आंहींक्रोंयंरंलंवंशंषंसहर क्ष सोऽहं हंस: मम 
सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि। हर 
a इससे शरीर में सभी इन्द्रियायें स्थित क p 
ततः त्रिः प्राणानायम्य, 3» US श्री. 
अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता भुवि संस्थिताः। 
ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया।। 
उसके बाद तीन प्राण (ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और व्याप्त) को अन्दर 
लाकर ‘ae ऐं हूं श्री जो प्राण बाहर निकल गये और जो प्राण पृथिवी पर 
संस्थित हैं तथा जो प्राण विघ्न करने वाले हैं, वे भगवान्‌ शिव की आज्ञा से 
नष्ट हो जायें। . 
इति युगपद्वामपार्ष्णना भूतलाघातत्रय क्रूर-दृष्टयवलोकनपूर्वक ताल- 
त्रयेण भौमान्तरिक्ष दिव्यान्‌ विघ्नानुत्सार्य ॐ नमः इति मन्त्रमुच्चरन्‌ अङ्कश 
मुद्रया शिखां बद्ध्वा शरी देवीरूपमात्मानं भावयन्‌ स्वदेहे न्यासजालात्मकं 
वज्रकवचं च विदधीत। 
इस प्रकार एक साथ बांये पैर की एड़ी से पृथ्वी तल पर तीन बार 
आघात करके क्रूर दृष्टि से देखने के साथ-साथ तीन बार ताली बजाते हुए भूमि 
से अन्तरिक्ष तक के दिव्य विघ्नों को हटाकर “39 नमः” इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए अंकुशमुद्रा (चित्रं नं. २४) के. द्वारा शिखा को बांध कर, श्रीदेवी रूप 
में अपने को कल्पित करता हुआ, अपने शरीर में न्यास (रखे हुए) जाल वाले 
वज्र और कवच को धरण Hl 
नोट- अंकुश मुद्रा के लिये पीछे नं. २४ की मुद्रा को देखें, तदनुसार 
व्यवहार करें। 
अथ न्यास विधिः 


अब न्यास को बताते हैं; क्योंकि जो पहले कहा गया हैं कि न्यास 
जाल वाले वज्र को और कवच को धारण करें अत: न्यास विधि बताते हैं-- 
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तत्रादौ मातृकान्यासः 
तब सबसे पहले मातृका (मात्राओं) का न्यास करें (अर्थात्‌ मात्राओं को 
शरीर में धारण करें)-- ; 
३ अस्य श्रीमातृकान्यासस्य ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि। 
श्रीमातूका का शिर पर न्यास करें। 
गायत्री छन्दसे नम: मुखे, 
गायत्री छन्द का मुख में न्यास करे) 
श्री मातृका सरस्वत्यै देवतायै नमः हृदये। 
श्रीमातूका सरस्वती देवता के लिये हृदय पर न्यास करें। 
हलूभ्यो बीजेभ्योः नमः गुह्य 
व्यञ्जन बीजवर्णो के लिये गुह्य गुप्तेन्द्रिय पर न्यास करें! 
स्वरेभ्यः शक्तिभ्योनमः पादयोः, 
स्वर शक्तियों के लिये पैरों पर न्यास करें। फिर-- 
मम श्रीविद्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोगाय नमः 
ऐसा पढ़कर अपने शरीर को श्रीविद्या के अंग से युक्त मानकर न्यास 
में विनियोग के लिये नमन करें। फिर-- 
सर्वाङ्गे, सम्पूर्ण मातृकाभिः त्रिर्व्यापकं सवाङ्गे विधाय। 
सम्पूर्ण शरीर में, सम्पूर्ण मातृकाओं (१६ मात्राओं) से तीन व्यापक 
न्यास करके 
ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ: अं कं खं गं घं ङं आं आङ्गुष्ठाभ्याँ नमः। 
(हृदयाय नमः) 
उक्त मन्त्र पढ़कर दोनों हाथ के अंगूठों को हृदय पर रखकर नमस्कार 


३» एं हं श्रीं ऐं क्लीं सौः इं चं छं जं झं जं ई तर्जनीभ्यां नमः। 
(शिरसे स्वाहा) 
उक्त मन्त्र को पढ़कर दोनों हाथ तर्जनी अंगुलियों को शिर पर रखकर 
नमस्कार और स्वाहा करें। 


(शिखायैवषट्‌ ) 
उक्त मन्त्र को पढ़कर दोनों हाथ की मध्यमा अंगुलियों को चोटी पर 
रखकर नमस्कार और वषट्‌ करें। 
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)% ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: एंतंथंदंधंनं ऐं अनामिकाभ्यां नमः। 
0 (कवचायहुम्‌) 
उक्त मन्त्र को पढ़कर दोनों अनामिकाओं को नमन करता हुआ सारे 
शरीर पर हुम्‌ Hel हक a 
>ऐंहीं श्री ऐं क्लीं सौः ओंप॑फंबभम कनिष्ठिक ; 
she 3 (नेत्रत्रयाय वौषट्‌) 
उक्त मन्त्र को पढ़ते हुए कनिष्ठकाओं को नमस्कार कर तीनों नेत्रों को 
ia i. रहा श्री ऐं क्ली सौः अं यंर॑ ल॑ वं शं घं सं हं ळं क्षं अ: करतल 
करपृष्ठाभ्यां नमः। (अस्त्रायफट्‌) 


उक्त मत्र को पढ़ता हुआ दोनों हाथों की हथेलियों को नमस्कार करें 
और अख्राय फट्‌ Fel 

एवं हृदयादिन्यासः। सक T 

इस प्रकार हृदय आदि में समस्त मात्राओं, स्वरों = व्यञ्जन A का 
न्यास होता है; क्योंकि जब तक समस्त वर्णों का न्यास नहीं होगा, तब तक 
शब्दशक्ति नहीं आयेगी तथा जब शब्दशक्ति नहीं होगी, तब तक मनुष्य कुछ भी 
नहीं कर पायेगा। 

अथ मातृका ध्यानम्‌ 

अब मातृका (मात्राओं) का ध्यान करना है 

पञ्माशद्वर्णभेदर्विहितवदनदो: पादहत्कुक्षिवक्षोदेहां, 

भास्वत्कपर्दाकलित शशि कलामिन्दुकुन्दावताम्‌। 

FRAG पूर्णकुम्भां लिखितवरकरं त्रिक्षणामब्जसंस्थामच्छा, 

i भारतीं त्वां नमामि।। 

पचास प्रकार के वर्णों से बने हुये शरीर वाली दो भुजाओं, पाद, 
हदय, कुक्षि, वक्ष, देह वाली, चमकते हुये जटाजूट में सुशोभित चन्द्रकला 
वाली, सफेद कमल और चमेली के रंग वाली, रुद्राक्ष की माला, पूर्णकुम्भ 
- चित्रित सुन्दर हाथ वाली, तीन क्षणों कमल में स्थित रहने वाली, स्वच्छ 
-` संगमरमर के समान वर्ण वाली, विशाल स्तन और जंघाओं वाली मां भारती 
तुमको मैं नमन करता हूँ। 


ध्यात्वा पञ्चपूजां कृत्वा स्वाङ्गेषु न्यसेत्‌।। 
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इस प्रकार उपर्युक्त आकृति की कल्पना कर पञ्चपूजा करके अपने अङ्गो 
पर न्यास करें! 


बहिर्मातृकान्यासः 

श्रीचक्र के बाहर मातृका का न्यास 
निम्न मंत्रों को बोलकर क्रमश: शिर आदि अंगों का न्यास करें-- 
ॐ ऐं हीं औं ऐं क्लीं सौ; अं नम: शिरसि। 
शिर पर न्यास करें (हाथ रखें)। 
3» ऐं हीं श्रं ऐं क्लीं सौः आं नमः मुखे। 
मुख पर न्यास करें (हाथ रखें)। 
३ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः इं नमः दक्षेनेत्रे। 
aa नेत्र पर न्यास करें (हाथ रखें)। 
3» ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ई नमः वामनेत्रे। 
aia नेत्र पर न्यास करें (हाथ रखें)। 
३ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: उं नमः दक्षकणें। 
aa कान पर हाथ Wl 
३ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ३४ नमः वामकर्णे। 
aa कान पर हाथ रखें। 
ॐ ऐं हीं शरं ऐं क्लीं सौः क्रं नमः दक्षनासापुरे। 
दांये नथुने पर हाथ रखें। 
ॐ एं हीं श्री ऐं क्लीं सौः ऋ नमः वाम-नासापुटे। 
बांये नथुने पर हाथ रखें। 
3» ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः ल॑ नमः दक्ष-गण्डे। 
दांये गाल पर हाथ रखें। 
३» ऐं ही श्रीं ऐं क्लीं सौः लूं नमःवाम-गण्डे। 
बांये गाल पर हाथ wl 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः एं नमः उध्वेष्ठि। 
ऊपर वाले ओष्ठ पर हाथ रखें। 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ऐं नमः अधरोष्ठे र 
नीचे वाले ओष्ठ पर हाथ रखें। T 
ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ: ओं नमःऊर्ध्व-दन्त पंक्तो। 
ऊपर वाले दांतों पर हाथ रखें 
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पूजा-पद्धतिः 
3 एं हीं श्री ऐं क्लीं सौ; औं नमः अधो-दन्त पंक्तो। 
नीचें वाले दांतों पर हाथ रखें। 


. ॐ एं हीं श्री ऐं क्लीं सौः अं नमः मुख-वृत्ते। 


मुखवृत्त पर हाथ रखें 
3 ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः अः नमः कण्ठे। 
कण्ठ पर हाथ रखें। 
3 ऐं हीं ऐं कलीं सौः क॑ नमः दक्ष-बाहुमूले। 
दांयी भुजा के मूल पर (कंधे) पर हाथ रखें 

3 ऐ हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः खं नमः दक्ष-बाहुकूपरे। 
दांयी भुजा की कुहनी पर हाथ रखें 

ॐ ऐं ही श्री ऐं क्लीं सौः गं नमः दक्ष-मणिबन्धे। 
दांयी कलाई पर हाथ Wal 

ao ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः घं नमः दक्षाङ्गलि मूले। 
दांये हाथ की अंगुलियों के मूल पर हाथ रखें। 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ङ्‌ नमः दक्षाङ्खल्यग्रे। 
दांये हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग पर आगे हाथ रखें। 
3 ऐं ही श्री ऐं क्लीं सौः चं नमः वाम-बाहुमूले। 
बांये हाथ के मूल (कंधे) पर हाथ रखें। 

ॐ ऐं हीं श्रं ऐं क्लीं सौः छं नमः वाम-कपूरे। 
बांये हाथ की कुहनी पर हाथ रखें। 

3» ऐं हीं श्रं ऐं क्लीं सौः जं नमः वाममणिबन्धे। 
बांये हाथ की कलाई पर हाथ रखें। 

ॐ ऐँ हीं शं ऐं क्लीं सौ:-झं नमः वामाङ्गलिमूले। 
बांये हाथ की अंगुलियों के मूल पर हाथ रखें। 
३ ऐं हीं श ऐं क्लीं सौः जं नमः वामाङ्गल्यग्रे। 
aid हाथ की अंगुलियों के अग्र भाग पर हाथ रखें। 
ot हां श्री ऐं क्लीं सौः टं नम: दक्ष-पादमूले। 
aa पैर के मूल .पर न्यास करें। 
sot हीं श्री ऐं क्लीं सौः ठं नम: दक्ष-जानुनि। 
दांयी जांघ पेर न्यास करें। 
3३% ऐं ही औं ऐं क्लीं सौः डं नमः दक्षगुल्फे। 
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दांये पैर के घुटने पर न्यास करें। 
३+ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: ढं नमः दक्षपादाङ्गलिमूले। 
दाये पैर की अंगुलियों के मूल पर न्यास करें! 
३+ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: णं नम: दक्षपादाङ्गल्यग्रे। 
aia पैर की अंगुलियों के अग्रभाग पर न्यास करें 
ॐ एं हीं श्री ऐं क्लीं सौ: तं नमः वाम-पादामूले। 
बायें पैर के मूल पर न्यास करें। 
ॐ एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः थं नम: वाम-जानुनि। 
बांये पैर की जंघा पर न्यास करें। 
ॐ एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: दं नम: वाम-गुल्फे। 
बांये पैर के घुटने पर न्यास करें 
ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः धं नम: वाम-पादाङ्गलिमूले। 
बांये पैर के मूल (एड़ी) पर न्यास करें। 
३» ऐं हीं शरं ऐं क्लीं सौः नं नमः वाम-पादाद्भुल्यिग्रे 
aia पैर की अंगुलियों के आगे न्यास करें। ' 
3 ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ: पं नमः दक्ष-पार््ची 
aa पीठ पर न्यास atl 
३ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः फं नम: वाम-पार्शे। 
बांये पीठ पर न्यास करें। 
३ एं हीं श्री ऐं क्लीं सौः बं नम: VBI 
बिल्कुल पीछे पीठ पर बीच में न्यास करें 
3» ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः भं नमः नाभौ। 
नाभि पर हाथ रखें (न्यास करें) 
३ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मं नमः जठरे। 
पेट पर हाथ रखें (न्यास करें) 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ; यं नमः हृदये। 
हृदय पर हाथ रखें (न्यास करें) | 
ॐ एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: रं नमः दक्षांशे। 
aid कन्थे पर हाथ रखें (न्यास करें) 
3» एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः लं नमः ककुदि। 
गरदन के पीछे कूबड़ पर न्यास करें! 
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३ॐ ऐ हीं श्री ऐं क्लीं सौः वं नमः वामांशे। 

aid कन्थे पर न्यास करें 

३» ऐ हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः शं नमः हृदयादिदक्षकरान्तम्‌। 

हृदय -से लेकर दाये हाथ तक न्यास करें। 

` ॐ एं हीं औं ऐं क्लीं सौः षं नमः हृदयादिवामकरान्तम्‌। 

हृदय से लेकर TA हाथ तक न्यास करें। 

35 एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सं नमः हृदयादिदक्षपादान्तम्‌। 

हृदय से लेकर दांये पैर तक न्यास करें। 

ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ; हँ नमः हृदयादिवामपादान्तम्‌। 

हृदय से लेकर बांये पैर तक न्यास करें। | 

३ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: ळ॑ नमः मस्तकादि पादान्तम्‌। 

माथे से लेकर पैरों तक. न्यास करें 

35 ऐ हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः क्षं नमः पादादिशिरोऽन्तम्‌। 

पैरों से लेकर शिर तक न्यास करें! 

नोट--न्यास का अर्थ है--शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर देवता का 
ध्यान, जो मन्त्र पाठ के साथ करना है। 

अथ करशुद्धि न्यासः 

अब हाथ को शुद्ध करने का न्यास बताते हैं- 

३2 ऐं हीं श्रीं अं मध्यमाभ्यां नमः। 

ॐ ऐं हीं श्रीं अं कहते हुए दोनों हाथों की मध्यमा अंगुलियों का 
नमनं करें (माथे से लगायें)। 

३ ऐं हीं श्रीं आं अनामिकाभ्यां नमः। 

ॐ ऐं हीं श्रीं आं कहते हुये दायें और बांये हाथ की अनामिका 
अंगुलियों को नमन करें (माथे से लगायें)! i 

ॐ ऐं हीं श्रीं सौ: कनिष्ठाकाभ्यां नम:। 

a ऐं हीं श्रीं सौः कहते हुये दांये और बांये हाथ की कानी अंगुलियों 
को नमन करें (माथे से लगायें।) 

SoU हीं श्रीं आं तर्जनीभ्यां नमः। 

ॐ ऐं हीं श्रीं आं कहते हुये दांये हाथ से बांये हाथ की तर्जनी 
अंगुली को नमन करें (माथे से लगायें)। 

ॐ ऐं हीं श्रीं सौ; करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: | 
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ॐ Ù हीं श्रीं सो: उक्त मंत्र से दांये और बांये हाथ की हथेलियों को 
नमन करें (माथे से लगायें)। ७ र 
आत्मरक्षा न्यासः 
अब अपनी रक्षा का न्यास बताते हैं-- 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: श्री महात्रिपुरसुन्दरि आत्मानं रक्ष रक्ष इति 
हृदये अञ्जलिं दद्यात्‌। 
“ॐ एं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: श्री महात्रिपुरसुन्दरी आत्मानं रक्ष रक्ष' ऐसा 
कहकर हृदय पर अञ्जलि देनी चाहिये। 
चतुरासन न्यासः 
अब चार प्रकार आसनों की स्थापना विधि बताते हैं-- 
3» ऐं हीं श्रीं हीं क्लीं सौः देव्यासनाय नमः। 
इति मूलाधारे न्यसेत्‌। 
उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर मूल आधार पर आसन' का न्यास करें! 
ॐ एं हीं श्री हैं ह्‌ क्लीं ह्‌ सौ: श्रीचक्रासनाय नमः। 
ऐसा मन्त्र पढ़कर श्रीचक्र पर आसन की कल्पना कर उसको नमन 


करें। 

ॐ ऐ हीं श्रीं cal ह स्‌ क्लीं Eel: सर्वमन्त्रासनाय नमः। 

ऐसा मन्त्र पढ़कर सब मन्त्रों के आसन की कल्पना कर उसको नमन 
करें। 

३ ऐं हीं श्रीं हीं क्लीं ब्लें साध्यसिद्धासनाय नमः। 

ऐसा मन्त्र पढ़कर सिद्ध करने योग्य सिद्धासन की कल्पना कर उसे 
नमन करें। ; 

इति त्रिभिर्मन्रर्मुहुर्महुः पुष्पखेपेणदेवतासनानिश्रीचक्रेन्यसेत्‌। 


इस प्रकार उपर्युक्त तीन मन्त्रों से बार-बार पुष्प गिराकर देवता के 
आसनों को श्रीचक्र पर स्थापित करें। 
> बाला षडङ्गन्यासः ; 
अब बालिका के छ: अंगों पर न्यास की विधि बताते हैं-- 


ऐं हीं श्रीं ऐं हृदयाय नमः। इस मन्त्र से हृदय पर न्यास करे 

ऐं हीं श्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा। इस मन्त्र से सिर पर न्यास करें! à 
ऐं हीं श्रीं सौ; शिखायै वषट्‌। इस मन्त्र से शिखा का न्यास कर! 
ऐं हीं श्री ऐं कवचाय हुँम्‌। इस मन्त्र से कवच का न्यास करें 
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ऐं हीं श्रीं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। इस मन्त्र से तीनों नेत्रों पर न्यास करे 

ऐं हीं श्रीं सौ: अस्राय फट्‌! इस मन्त्र से अस्त पर न्यास R 

वाग्देवता न्यासः 

ऐं ही श्रीं अं आं इं ई उं ऊं ऋ ऋं ल लूं एं ऐं ओं औं अं अः र्‌ ब्लू 
'वशिनिवाग्देवतायै नमः शिरसि। 

इस मन्त्र से वाग्देवता का ध्यान करते हुए नमन कर सिर पर न्यास 
करें। 
ऐं हीं श्र क॑ खं गं घं ङ: कूलूहीं कामेश्वरीवाग्देवतायै नमः ललाटे। 
इस मन्त्र से वाग्देवता का ध्यान करते हुए नमन कर ललाट पर न्यास 
करें! , 


बीच में न्यास करें! 
ta श्री टं ठं डं ढं णं प्लूं विमालवाग्देवतायै नमः कण्ठे। 
इस मन्त्र से वाग्देवता का ध्यान करते हुए नमन करते हुए कण्ठ पर 
न्यास करें। | 
ta sid थं दं धं नं ज्प्रीं अरुणावाग्देवतायै नम: हृदये। 
इस मन्त्र से वाग्देवी को नमन करते हुए हृदय पर न्यास करे। 
tg श्रीं पं फं बं भ॑ मं ह्‌ स्‌ लू व्‌ यूं जयिनीवाग्देवतायै नमः नाभौ। 
इस मन्त्र से जय दिलाने वाली वाग्देवता को नमन कर नाभि पर न्यास करें। 
ऐं हरं शरं यं र॑ लं वं झू म्‌ र्‌ यूंसर्वेश्वरीवाग्देवतायै नमः लिङ्गे। 
इस मन्त्र से सर्वेश्वरी वाग्देवी को नमन कर लिङ्ग पर न्यास करें। 
ऐं हां श्री शं षं सं हं ळं क्षं क्ष्त्रीं कोलिनीवाग्देवतायै: नमः मूलाधारे। 
इस मन्त्र से कौलिनी वाग्देवी को नमन कर मूलाधार पर न्यास करें 
ऐं हां श्रीं कै नमः शिरसि। इस मन्त्र से शिर पर न्यास करें। 
ऐं ही श्रीं एं नम: मूलाघारे। इस मन्त्र से मूलाधार पर न्यास करें। 
ऐं हीं श्रीं ई नम; हृदि। इस मन्त्र से हृदय पर न्यास करें। 
ऐं हीं श्रीं ल॑ नमः दक्षनेत्रे। इस मन्त्र से दांये नेत्र पर न्यास करें 
ऐं हां श्रीं हीं नमः वामनेत्रे। इस मन्त्र से बांये नेत्र पर न्यास करें! 
ऐ हीं श्री हं नमः भ्रूमध्ये। इस मन्र से भ्रूमध्य में न्यास करें 
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ऐँ हीं श्रीं सं नमः दक्षश्रोत्रे। इस मन्त्र से दांये कान में न्यास करें। 
ऐं हीं श्रीं कै नमः वामश्रोत्रे। इस मन्त्र से बांये कान में न्यास करें 
ऐं हीं श्रीं हं नम: मुखे। इस मन्त्र से मुख में न्यास करें। 
ऐं हीं श्री लं नमः दक्षभुजे। इस मन्त्र से दांयी भुजा में न्यास करें 
ऐं हीं श्री हीं नमः वामभुजे। इस मन्त्र से बांयी भुजा में न्यास करें। 
ऐं हीं श्रीं सं नमः पृष्ठे , इस'मन्त्र से पीठ पर न्यास RI 
ऐँ हीं श्रीं के नमः दक्षजानौ। इस मन्त्र से दांयी जंघा पर न्यास करें! 
ऐं हीं श्रीं लं नमः वामजानौ। इस मन्त्र से बांयी जंघा पर न्यास करें। 
te श्रीं हीं नम; ash इस मन्त्र से नाभि पर न्यास करें! 

ध्यान- l 
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌। 
पाशाङ्कशधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं शिवांभजे। 

प्रातःकालीन बालसूर्य के मण्डल के समान कान्ति वाली, चार भुजा 
और तीन नेत्रों वाली, पाश, अंकुश, धनुष और बाणों को धारण करने वाली 
शिवा (शिव भार्या) का मैं भजन करता हूँ (पूजन करता हुँ 
इति ध्यानोक्तां श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी स्वहृदि ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य 
किञ्चिन्मूलं प्रजप्य योनिमुद्रया प्रणमेत्‌। 
॥ इति न्यास विधिः।। 
इस प्रकार ऊपर कही गयी आकृति का ध्यान करते हए श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
को अपने हृदय में धारण कर (ध्यान कर) सामने उपस्थित मानकर अपने मन 
में सब प्रकार की विधियों से उनका पूर्ण आस्था के साथ अच्छी तरह पूजन कर 
कुछ मूल मन्त्र (as CA श्रीं ऐं क ए ई ल हीं आत्म तत्त्वं शोधयामि) से 
अच्छी तरह जाप कर योनिमुद्रा से उनको नमस्कार करें। 
नोट--योनि मुद्रा (चित्र नं. ७) को दखें। 
॥न्यास विधि समाप्त 


अथ पात्रासादनम्‌ 


अब पात्र आसादन (स्थापना) विधि बताते हैं-- 
तत्रादौ सामान्यार्घ्यस्थापनम्‌ 
यहाँ पहले सामान्य अर्घ्य (पूजा योग्य पात्र) का स्थापन इस प्रकार है-- 
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| स्वस्य द्वादशाङ्गलप्रदेशात्‌ पुरतो भुवि स्वस्य वामतो देव्या: पुरतोवर्धनी- 
पात्रस्थितेनाम्भसा बिन्दु-त्रिकोण-षद्कोण-वृत्त-चतुरखात्मर्क मण्डलं मत्स्य- 
मुद्रया निर्माय चतुरस्रस्य अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये पूर्वादिदिक्षु क्रमेण . 
अपने से बारह अंगुल दूर स्थान से आगे सामने भूमि पर अपने बांये 
से देवी के सामने वर्धनीपात्र में स्थित जल से श्रीचक्र के बीज के बिन्दु, त्रिकोण, 
षट्कोण, वृत्त-चतुरख्रात्मक मण्डल को मत्स्यमुद्रा (चित्र नं. ३६ ) से निर्माण 
करके चतुरख के अग्नीश असुर और वायुकोणों में बीच में पूर्व आदि दिशाओं 
में क्रम से-- 
ऐं हीं श्रीं एं हृदयाय नमः। हृदय को नमस्कार करें। 
ऐं हीं श्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा। सिर को नमस्कार करें। 
ऐ हीं श्री सौ: शिखायै वषट्‌। चोटी को नमस्कार करें 
ऐं हीं श्रीं ऐं कवचाय हुं। कवच को नमस्कार करें। 
ऐं हीं श्री कली नेत्रत्रयाय वौषट्‌ त्रिनेत्र को नमस्कार करें। 
ऐं हीं श्रीं सौः अत्राय फट अञ्न को नमस्कार I 
इति पुष्पै षडङ्गमभ्यर्चयेत्‌। ततः अस्राय फडिति क्षालितमाधारम्‌। 
इस प्रकार फूलों से छ: अंगों का पूजन करें। उसके बाद “अस्राय Te 
ऐसा मन्त्र पढ़कर मूलाधार को धोयें। 
ऐं हीं श्रीं अं अग्निमण्डलाय दश कलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राधाराय 
TA: | इति निधाय अग्निमण्डलत्वेन विभाविते तस्मिन्‌ स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन- 
“ऐं हीं श्रीं अं अग्निमण्डलाय दश कलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राधाराय 
नमः” ऐसा कह पात्र रखकर अग्नि से गिरे हुए समस्त मण्डल को मान कर 
उसमें अपने आगे प्रदक्षिणा करते हुए निम्न मन्त्रों को पढ़ें- 
ऐं हवं श्री यं धूम्राचिषे नमः। धुम्राचिषी को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं रं ऊष्मायै नम:। ऊष्मा को नमस्कार! 
ऐं हीं श्री लं ज्वलिन्यै नमः। जलने वाली को नमस्कार। 
ऐं हां श्रीं वं ज्वालिन्यै नमः। जलाने वाली को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं श॑ विस्फुलिङ्गन्यै aa: | चिनगारी छोड़ने वाली को नमस्कार! 
ta श्री षं सुश्रियै नमः। सुश्री को नमस्कार! 
ऐं हां श्री सं सुरूपायै नमः। सुन्दर रूप वाली को नमस्कार! 
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ऐं हरं श्रीं हं कपिलायै नमः। कपिला को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं ळं हव्यावाहायै नमः। हव्यवाहिनी को नमस्कार! 
ऐं हीं शरी क्षं कव्यवाहायै नम:। कव्यवाहिनी को नमस्कार। 
उपर्युक्त ये अग्नि की दश कलायें हैं-ये कलायें अग्नि के दश रूप 
हैं। जैसे-- १. धुंआ के अन्दर रहना, २. ऊष्मा, जो आज शरीरो में, विद्युत में, 
धुप में, वायु में पायी जाती हे। ३. ज्वलिनी जलने वाली कला, जो जलते हुये 
देखी जासकती है। ४. ज्वालिनी जलाने वाली कला को सभी जानते हैं। ५. 
विस्फुलिङ्गिनी कला--जो चिनगारी देने वाला रूप है, जिसे धर्षण आदि में देखा 
जा सकता ÈI ६. सुश्री-सुन्दर शोभा वाली कला, जो सबको प्रकाशित करती, 
प्रकाश देने वाली कला सुश्री कला है। ७. सुरूपा कला तो सुन्दर रूप वाली 
कला है, जो स्पष्ट है कि अग्नि का रूप सुन्दर तो है ही। ८. कपिला कला 
अग्नि का कपिल वर्ण होना (भूरे रंगा का होना) ९. हव्यवाहा कला, क्योंकि 
अग्नि हवन में डाले गये सुगन्धित द्रव्यों को वायु द्वारा सर्वत्र ले जाती है। १०. 
कव्यवाहाकला, क्योकि अग्नि मृत पितरों को दिये गये अन्न की आहुति को ले 
जाता है। 
इस प्रकार ये अग्नि की दश कलायें हैं अर्थात्‌ अंग्नि के दश रूप al 
इस सब रूपों को उपर्युक्त मन्त्रों में नमस्कार किया गया है।-- 
इति दशवहिकलाः सम्पूज्य आधारोपरि अस्त्रक्षालितं शङ्खुंक्षालयेत्‌। 
इस प्रकार अग्नि की दश कलाओं को अच्छी तरह ay कर मूल 
आधार के ऊपर अस्र (कुश की डण्डी) से शंख को क्षालित करें आर फिर-- 
ओं ऐं हां श्रीं सूर्यमण्डलाय द्वदश कलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राय नमः। 
पढ़कर सामान्य पूजा पात्र को नमस्कार करें 
इति प्रतिष्ठाप्य सूर्यमण्डलात्मकतया ध्यातस्य पूर्वोक्त क्रमेण- 
इस प्रकार सामान्य पूजा पात्र को मूल आधार पर रखकर सूर्य के घेरे 
के समान बने हुए के द्वारा ध्यान किये हुये का पूर्व में कहे गये प्रकार से निम्न 
मन्त्रों से नमन करें- 
ऐं हीं श्रीं क॑ भं तपिन्यै नमः। तपने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं खं बं तापिन्यै नमः। तपाने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं गं फं घ्रूम्रायै नमः। धुंआ वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं घं पं मरीच्यै नमः। किरणों वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं जं थं भोगदायै नमः। भोग देने वाली कला को नमस्कार है। 
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ऐं हीं श्रीं झं तं विश्वायैं नम:। विश्व वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं जं णं बोधिन्यै नमः। जगाने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं टं ढं धारिण्यै नम:। धारण करने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं ही श्री झं तं विश्वायै नम:। विश्वा को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं ठं डं क्षमायै नमः। क्षमा करने वाली कला को नमस्कार है। 
इति द्वादश सूर्य कलाः सम्पूज्य तस्मिन्‌ शङ्खे- 
इस प्रकार बारह सूर्य कलाओं का अच्छी तरह पूजन कर, जो कुशों से 
क्षालित शंख रख गया है, उस शंख पर-- 
ऐं हीं श्रीं सं सोममण्डलाय षोडश कलात्मने सामान्यार्घ्यामृताय 
नमः। 
इस मन्त्र से १६ कलाओं वाले चन्द्रमण्डल के सामान्यपूजा के अमृत को 
नमन करें। 
इति कर्पूरादिवासितं वर्धनी सलिलमापूर्य क्षीरबिन्दुं दत्वा सोममण्डलत्वेन 
संचितिते तस्मिन्‌ सलिले पूर्वोक्त क्रमेण- ` 
इस प्रकार कपूर से सुगन्धित वर्धनी पात्र में जल को भरकर उसमें दूध 
की बुँदें डाल कर, चन्द्र मण्डल में स्थित होने वाले मन से अच्छी तरह कल्पना 
किये हुए, उस जल में क्रम से निम्न १६ कलाओं को नमन करें! 
ऐं हीं श्रीं अं अमृतायै नमः। चन्द्र की अमृता नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं आं मानदायै नमः| चन्द्र की मानदा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्री इं पूषायै नमः। चन्द्र की पूषा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हां श्रीं ई तुष्ट्यै नमः। चन्र की तुष्टी नामक कला को नमस्कार È! 
ऐं हां श्री उं पुष्टयै नमः। चन्र की पुष्टी नामक कला को नमस्कार है। 
ऐ हीं श्रीं ऊं रत्यै नमः। चन्द्र की रति नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं ऋ धृत्यै नमः| चन्द्र की धृति नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्री ऋ शशिन्यै नमः। चन्द्र की शशिनि नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्री लूं चन्द्रिकायै नमः। चन्द्र की चन्द्रिका नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं ही श्रीं ल॑ कान्त्यै नमः। चन्द्र की कान्ती नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं एं ज्योत्स्नायै नमः। चन्द्र की ज्योत्स्ना नामक कला को नमस्कार ÈI 
ऐँहीं श्रीं ऐं श्रियैनमः। चत्र की श्री नामक कला को नमस्कार ÈI 
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ऐं हीं श्रीं ओं प्रीत्यै नम:। चन की प्रीति नामक कला. को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं औं अङ्गदायै नमः। चन्र की अङ्गदा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं अं पूर्णायै नमः। . चन्द्र की पूर्णा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं अः पूर्णामृतायै नम: चन्द्र की पूर्णामृत नामक कला को नमस्कार है। 

इति षोडशेन्दु कलाःपूजयेत्‌। 
इस प्रकार चन्द्र को सोलह कलाओं का पूजन करें। 
ततः पूर्ववद्‌ विदिक्षु मध्ये च- 
उसके पूर्व की तरह विशेष विशेष दिशाओं के मध्य में निम्न मन्त्रों से 
श्रीचरणों को नमन करें 
ऐं हीं श्रीं प्रथमकूटं हृदयाय AA: | हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं हीं श्रीं द्वितीयकूटं शिरसे स्वाहा: | शिरः शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं हीं श्रीं तृतीयकूटं शिखायै वषट्‌। शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं हीं श्रीं प्रथमकूटं कवचाय El कवचशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि AH: | 
ऐं हीं श्रीं द्वितीयकूटं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं हीं श्रीं तृतीयकूटं अस्त्राय hel अन्त्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
॥इति पुष्पैः षडङ्गमभ्यर्चयेत्‌।। 
इस प्रकार छः अंगों की पूजा करें। 
षोडश्युपासकास्तु तत्कूटषट्केनैव एवमुत्तरत्रापि ततो अस्त्राय फट्‌ 
इति संरक्ष्य ऐं हीं श्रीं कवचाय EI 
षोडशी की उपासना करने वाले तो उसके छः कूट से ही यहाँ बाद 
में उसके बाद 'अस्राय फट? इस मंत्र से रक्षा करके 'ऐं हीं श्रीं कवचाय ET 
कहना चाहिये। 
इत्यवगुण्ठ्य धेनुयोनिमुद्रे प्रदर्श्य मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य तत्सलिल- 
पृषतैरात्मानं पूजोपकरणानि च सम्प्रोक्ष्य शंखगतजलं किश्चिद्वर्धिन्यां क्षिपेत्‌। 
।। इति सामान्यार्घ्यस्थापनम्‌।। s 
इस प्रकार शिरपर वस्र डालकर, धेनु और योनि मुद्रा में अच्छी प्रकार 
बैठकर मूलमन्त्र ‘ae ऐं हीं श्रीं आत्मतत्वं शोधयामि’ से सात बार जल को 
अभिमन्त्रित करके उस जल की बूँदों से अपने ऊपर तथा समस्त पूजा के उपकरणों 
पर छिड़क कर शंख में रखे जल को कुछ वर्थिनीपात्र में फेंकें। 
॥इस प्रकार सामान्य अर्ध्य की स्थापना होगी॥ 
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३४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 
अथ विशेषार्घ्य स्थापनम्‌ ` 
सामान्य अर्ध्य की स्थापना के बाद अब विशेष अर्ध्य की स्थापना विधि 
बताते हैं- 
अथ सामान्य्योंदकेन तददक्षिणत: बिन्दु त्रिकोणषट्कोणवृत्त चतुरख्नात्मकं 


मण्डलं परिकल्प्य बिन्दौ सानुस्वारं तूर्यस्वरमालिख्य चतुरे प्राग्वत्‌ षडङ्ग 
विन्यस्य कूटत्रयेण त्रिकोणकोणानभ्यर्च्य पुरोभागादिप्रादक्षिण्येन कूटत्रय द्विरा- 
वृत्या षट्कोणं कुसुमादिभिरभ्यर्चयेत्‌। 
इसके बाद सामान्य अर्ध्य के जल से उसके दक्षिण से श्रीचक्र के 
बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त चतुरख्नात्मक मण्डल की कल्पना करके, बिन्दु पर 
अनुस्वार सहित तुरही बाजे के स्वर को लिखकर चतुरस्र मे पहले की भाँति छ; 
अंगों का विन्यास करके तीन कूट कें द्वारा त्रिकोण को अच्छी तरह पूजकर 
उसके आगे वाले भाग की प्रदक्षिणा करके तीन कूट दो बार घुमा कर अर्थात्‌ 
तीनं कूट को दो बार घुमाते हुए पूजे। षट्कोण को फूल आदियों से अच्छी 
तरह पूजन करें। 
ऐं हीं श्री ऐं अग्निमण्डलाय दशकलात्मने विशेषार्घ्य पात्राधाराय नमः। 
इत्याधारं निधाय- 
इस मन्त्र से आधार रखकर निम्न मन्त्रों को पढ़ें। इन मन्त्रों में अग्नि की 
दश कलाओं के लिये नमन किया गया है 
ऐं हीं श्रीं यं धूम्राचिषे नमः!  धूम्राचिषी को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं रं ऊष्मायै नम:। ऊष्पा को नमस्कार। 
ऐं हीं श्रीं लं ज्वलिन्यै नमः। जलने वाली को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं बं ज्वालिन्ये नमः। जलाने वाली को नमस्कार! 
ऐं हां श्रीं शां विस्फुलिङ्गन्यै नमः। चिनगारी छोड़ेन वाली को नमस्कार! 
ऐंही श्रीं षं सुश्रियै नमः! सुश्री को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं सं सुरूपायै नम:। सुन्दर रूप वाली को नमस्कार! 
ऐं हीं श्रीं हँ कपिलायै नमः। कपिला को नमस्कार। 
ऐं हीं श्रीं ळं हव्यावाहायै नमः। हव्यवाहिनी को नमस्कार! 
ऐं हां श्री क्षं कव्यवाहायै नम:। कव्यवाहिनी को नमस्कार! 
तदुपरि सुवर्णादि निर्मितं पात्रं अस्त्रक्षालितं ऐं हीं श्री क्लीं सूर्य मण्डलाय ` 
द्वादश कलात्मने विशेषार्घ्यपात्राय AH: | 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: ३५ 
उसके ऊपर अर्थात्‌ आधार पर सोने, चाँदी 
gue से छीटे लगाकर क्षालित करें फिर 'ऐ हीं toe 
द्वादश कलात्मने विशेषार्घ्य पात्राय नमः” मन्त्र को पढ़े। 
इति निधाय सूर्यमण्डलत्वेन विभावते तत्र ऐं हीं श्री हीं ऐं महालक्ष्मि 
परमस्वामिन्यूर्धर्व शून्य प्रवाहिनि ! सोम सूर्याग्निभक्षिणि! परमाकाशभासुरे ! 
आगच्छागच्छ विश विश पात्र प्रतिगृह प्रतिगृह्न हुँ फट्‌ स्वाहया 
इस प्रकार उस विशेष अर्ध्यपात्र को आधार पर रखकर सूर्य के मण्डल 
की कल्पना करें। फिर वहाँ 'ऐं हीं श्री हीं ऐं महालक्ष्म! परमस्वामिनि! 
ऊर्ध्वशून्यप्रवाहिनि! सोम सूर्याग्निभक्षिणि! परमाकाशभासुरे! आगच्छ! आगच्छ! 
विश विश पात्रं प्रतिगृह प्रतिगृह् हुं फट्‌ स्वाह’ इस मन्त्र से महालक्ष्म को 
बुलाये और उस पात्र: में प्रवेश कराये। 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्वा दर्शित क्रमेण द्वादशदिनेशकला: संभाव्य- 
z इस प्रकार फूलों की अज्ञलि देकर दशित क्रम से बारह सूर्य की 
कलाओं की मन में सम्भावना करके-- 
ऐं हीं श्रीं कं भं तपिन्यै नम:। तपने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं खं बं तापिन्यै नम:। तपाने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं गं फं ध्रूग्राये नमः। धुंआ वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हां श्रीं घं पं मरीच्यै नम:। किरणों वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं जं थं भोगदायै नमः। भोग देने वाली कला को नमस्कार हे! 
ऐं हां श्रीं झं तं विश्वायै aa: विश्वा कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं जं णं बोधिन्यै नमः। जगाने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं टं ढं धारिण्यै नम:। धारण करने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐँ हीं श्रीं झं तं विश्वायै नमः। विश्वा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं जं णं बोधिन्यै नमः। बोध कराने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं टं ढं धारिण्यै नमः। जगाने वाली कला को नमस्कार है। 
ऐं हां श्रीं ठं डं क्षमायै नमः। क्षमा कला को नमस्कार है। 
ततः सौः सोममण्डलाय षोडश कलात्मने विशेषार्घ्यामृताय नमः। 
पढ़कर “सो: सोममण्डलाय’ षोडशकला वाले विशेष अर्ध्य के अमृत 
के लिये नमन करें। 
इति कलश गतं कस्तूरिकादिवासितं क्षीरमभिपूर्य तत्र अष्टगन्धपङ्क- 
श्रीमहा ०प०७ 
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लोलितं कुसुमं निक्षिप्य मूलकशकलान्यार्द्रक खण्डांश्व संमिश्र्य सोममण्डलत्वेन 


विचिन्तिते तत्र षोडशेन्दुकला: सम्भाव्य `= 
न इस प्रकार कलश में रखे गये कस्तूरी आदि से सुगन्थित दूध को 


+ आठ गन्थो के पङ्क से युक्त फूल को उसमें फेंककर, मूली के 
go Ee अदरख ss T तरह मिलाकर चन्द्रमा के घेरे की मन 
में कल्पना करके उस चन्द्रमा में सोलह कलाओं की सम्भावना कर निम्न मंत्रों 
से सभी कलाओं को नमन करें-- 

ऐं हीं श्रीं अं अमृतायै नमः। चन्द्र की अमृता नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं आं मानदायै नमः। चन्र की मानदा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं इ पूषायै नमः। चन्द्र की पूषा नामक कला को नमस्कार है। 
र हीं श्री ई तुष्टयै नमः| चन्र की तुष्टी नामक कला को नमस्कार है 
ऐं हीं श्री उं पुष्टयै नमः। चन्र की पुष्टी नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं ऊं रत्यै नमः चन्द्र की रति नामक कला को नमस्कार हौ. 
ऐं हीं श्री ऋं धृत्यै नमः! चन्द्र की धृति नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं ही श्री ऋ शशिन्यै नम:। चन्द्रकी शशिनी नामक कला को नमस्कार है। 
ऐ हीं श्री लूं चन्द्रिकायै नम:। चन्द्र की चन्द्रिका नामक कला को नमस्कार है 
ऐं हाँ श्रीं ल॑ कान्त्यै नमः। चन्द्र की कान्ती नामक कला को नमस्कार है। 
' हें हीं श्रीं ए ज्योत्स्नायै नमः। चन्द्र की ज्योत्स्ना नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं ऐं श्रिये नम:। चन्द्र की श्री नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्री ओं प्रीत्यैनम:। चन्द्र की प्रीति नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं औं अङ्गदायै नम:। चन्द्र की अङ्गदा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं अं पूर्णायै नम;। चन्द्र की पूर्णा नामक कला को नमस्कार है। 
ऐं हीं श्रीं अः पूर्णामृतायै नम:। चन्द्र की पूर्णात्मा नामक कला को नमस्कार है। 
तत्र विशेषार्घ्यामृते स्वाग्रकोणादि प्रादक्षिण्येन अकथादिषोडश 
वर्णात्मकरेखामयं त्रिकोणं विलिख्य तदन्तः। स्वाग्रादि कोणेषु प्रादक्षिण्येन 
हलक्षान्‌ विलिख्य बहिश्च मूलखण्डत्रयं बिन्दौ सबिन्दुं तुरीयस्वरं तद्वामदक्षयोः 
क्रमेण हं सः 
इति च वर्णौ विलिख्य ऐं हीं श्रीं हंस: नमः।. 
इति मन्त्रेणाराध्य त्रिकोणस्य परितो वृत्तं तद्‌ बहिः षट्कोणं च विधाय 
_ स्वग्रादि प्रादक्षिण्येन षडङ्गयुवतीरभिपूजयेत्‌। यथा- 
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अब यहाँ विशेष अर्घ्य अमृत में अपने अग्रकोण के आदि की प्रदक्षिणा 
के साथ अ क थ आदि सोलह वर्णात्मक रेखा युक्त त्रिकोण को लिखकर उसके 
अन्त में अपने आगे के कोणों में प्रदक्षिणा के साथ T, 'ल्‌' और 'क्ष' अक्षरों 
को लिखकर उसके बांये और दांये क्रमश: 'हं”, 'स: इन दो वर्णो को लिखकर 
"ऐं a श्री हं स: नमः' इस मन्त्र से आराधना करके त्रिकोण के चारों वृत्त के 
बाहर षट्कोण बनाकर अपने आगे आदि की प्रदक्षिणा के साथ 'षडङ्गयुवतीर' 
का पूजन करें। जैसे कि-- 
ऐं हीं श्रीं प्रथमकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्य तृप्तिधाम्ने हृदयाय नम:। 
ऐं ही श्रीं द्वितीयकूट श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्य तृप्तिधाम्ने शिरसे स्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं तृतीयकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी अनादिबोध शक्तिधाम्ने शिखायैवषट्‌। 
ऐं हीं श्री प्रथमकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी स्वतन्त्र शक्तिधाम्ने कवचाय हुं। 
ऐं हीं श्रीं द्वितीयकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्यमलुप्त शक्तिधाम्ने नेत्र- 
त्रयाय वौषट्‌। 
ऐं हीं श्रीं तृतीयकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी अनन्तास्र शक्तिधाम्ने अस्राय फट्‌। 
इसके बाद 
इति सुधादेवीं समभ्यर्च्य, तदर्घ्यात्‌ किञ्चित्‌ पात्रान्तरेण वषडित्युद्धृत्य 
स्वाहेति तत्रैवार्घ्यामृते निक्षिप्य 'ऐं हीं श्रीं हुं इति अवगुण्ठ्य 'ऐं हीं श्री 
वौषडिति धेनुमुद्रयामृतीकृत्य ऐं हीं श्रीं फडिति संरक्ष्य ऐं हीं श्रीं नमः 
इति पुष्पं दत्त्वा, गालिन्या मुद्रया मूलेन निरीक्ष्य योनिमुद्रया नत्वा, 
मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यादिकं दत्वा विशेषार्घ्या 
पृषद्धि: समुक्षितं सपर्य-सादनादिसर्वं च विद्यामयं विभाव्य विशेषार्घ्यपात्रं 
करेण स्पृष्ट्वा चतुर्नवतिमन्त्रेरभिमन्त्रयेत्‌। 
तत्र मन्त्राश्च त्रितारनमः संपुटिताः। तद्यथा- 

' इस प्रकार सुधादेवी (अमृत की देवी) की भलीभाँति पूजा करके उस 
अर्घ्य में से कुछ दूसरे पात्र से 'वषट ऐसा कहकर निकाल कर “स्वाहा' ऐसा 
कह कर वहीं उसी अर्ध्यामृत में फिर डालकर T हीं श्रीं हु' ऐसा मन्त्र पढ़कर 
उसे ढक कर "ऐं हीं श्रीं वौषट्‌” ऐसा कहते हुए धेनुमुद्रा के द्वारा उसको अमृत 
बनाकर À हीं श्रीं फट” इससे रक्षा कर फिर एं हीं श्रीं नम: इसके द्वारा अमृत 
को नमन करें। 

इस प्रकार विशेषार्घ्यं को पुष्प देकर गालिनी मुद्रा के द्वारा मूल से 
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देखकर योनिमुद्रा से उसे नमस्कार कर मूल मन्त्र ऐं हीं श्रीं आत्मतत्त्व 
शोधयामि' से सात बार अभिमन्त्रित करके गंध, पुष्प, धूप, दाप नेवेद्य (मिष्ठान्न) 
आदि देकर विशेष अर्घ्य को घृतमिश्रित दही से समुक्षित पूजा के स्थानों को 
सभी को विद्यामय होने की कल्पना करके विशेष अर्ध्यपात्र को हाथ से छकर 
निम्न ९४ मन्त्रो से अभिमन्त्रित करें 


ऐं हीं श्रीं यं धूम्राचिषे नमः। ऐं हीं श्रीं अमृतायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं रं ऊष्मायै नमः। ऐं हीं श्रीं मानदायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं लं ज्वलिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं पूषायै नमः। 
ऐं हीं श्री वं ज्वालिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं तुष्टयै नमः। 
ऐें हीं श्रीं शं विस्फुलिब्विन्ये नमः। ऐं हीं श्रीं पुष्टयै नमः] 
ऐं हीं श्रीं षं सुश्रियै नमः। ऐं हीं श्रीं रत्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं सं सुरूपायै नमः। ऐं हीं श्रीं धृत्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं हं कपिलायै नमः। ` ऐं हीं श्रीं शशिन्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ळ॑ हव्यवाहायै नमः। ऐं हीं श्रीं चन्द्रिकायै नमः। 
tel श्रीं क्षं कव्यवाहायै नमः। ऐं हीं श्रीं कान्त्यै नमः। 
॥इति वह्विदशकलाः।। ऐं हीं श्रीं ज्योत्स्नायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं तपिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं श्रियै नमः। 
ऐं हां श्रीं तापिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं प्रीत्यै नम्‌ः। 
ऐं हीं श्रीं धूम्रायै नमः। ऐं हीं श्रीं अङ्गदायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं मरिच्यै नमः। ऐं हीं श्रीं पूर्णायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ज्वालिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं पूर्णामृतायै नमः। 
ऐं हीं ` श्रीं रुच्यै नमः! ' इति चन्द्रषोडशकलाः॥ 
ऐं हीं श्रीं सुषुम्णायै नम:। ऐ हीं श्रीं क॑ सृष्ट्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं भोगदायै नमः। ऐं हीं श्रीं खं ऋध्यै नमः 
ऐं हीं श्रीं विश्वायै नमः। ऐं हीं श्रीं गं स्मृत्यै नमः! 
ऐं हाँ श्रीं बोधिन्यै नमः। ऐं हीं श्रीं घं मेधायै नमः। 
एँ a श्रीं धारिण्ये नमः | ऐं हीं श्रीं S कान्त्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं क्षमायै नमः। ऐ हीं श्रीं चं लक्ष्म्यै नमः। 
॥इति सूर्यद्वादशकला:।। ऐं हीं श्रीं छं युत्यै नमः। 
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ऐं हीं श्रीं जं स्थिरायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं झं स्थित्यै नम:। 
एँ al श्रीं जं सिद्धयै नमः। 
॥इति ब्रह्म दशकला:॥ 
ऐं हीं श्रीं टं जरायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ठं पालिन्यै aa: 
ऐं हीं श्रीं S शान्त्यै नम:। 
ऐं हीं श्रीं ढं gad नमः। 
ऐं हीं श्रीं णं रत्यै नमः। 
ऐं हीं औं तं कामिकायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं थं वरदायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं दं आह्वादिन्यै aa: | 
ऐं हीं श्रीं धं प्रीत्यै नमः] 
ऐं हीं श्रीं न॑ दीर्घायै नमः। 
॥इति विष्णुदशकलाः॥ 
ऐं हीं श्रीं पं तीक्ष्णायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं फं रौद्र्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं बं भयायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं भं निद्रायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं मं तन्द्रयै नमः 
ऐं हीं श्रीं यं क्षुधायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं रं क्रोधिन्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं लं क्रियायै नमः। 


ऐं हीं श्रीं बं उल्कायै नम:। 
ऐं हीं श्रीं शं मृत्यवे नमः। 
॥इति रुद्र दशकला:॥ 
ऐं हीं श्रीं षं पीतायै aa: 
ऐं हां श्रीं सं श्वेतायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं हं अरुणायै नमः। 
ऐं हीं of क्षं असितायै नमः। 
॥इति ईश्वरस्य चतस्र: कलाः 
ऐं हीं श्रीं अं निवृत्यै नमः। 
U हीं श्रीं आं. प्रतिष्ठायै नमः। 
ऐ हीं श्रीं इं विद्यायै नमः। 
ऐं हीं of ई शान्त्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं उं इन्धिकायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ऊ दीपिकायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ऋ रेचिकायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं क्रं मोचिकायै नम:। 
ऐं हीं रं ळं परायै नम:। 
ऐं हीं श्रीं लू सूक्ष्मामृतायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं एं सूक्ष्मायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ऐं ज्ञानायै नमः। 
ऐं हीं श्रीं ओं ज्ञानामृतायै नमः। 
ऐं हीं श्री औं आप्यायिन्यै नम:। 
ऐं हीं श्रीं अं व्यापिन्यै नमः। 
ऐं हीं श्रीं अः व्योम्न्यै नमः। 


॥सदाशिव षोडशकला 


इति सदाशिवस्य षोडशकलाः आहत्य अष्टाशीतिः। net 
इस प्रकार सदाशिव की सोलह कलायें लेकर ८८ कलायें हुई! 


3% u a श्रीं हंसः। 


शुचिसद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसदृतसह्दययोमसदब्जा गोजा ऋतजाअद्विजाऋत॑ बृहत्‌! 
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Ea वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु, त्रिषु विक्रमणेव्वधि क्षियन्ति भुवनानि विश्वा। : 
ॐ ऐ हीं श्रीं यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌ 
ऊर्वारुकमिवबन्धनाम्मृतयोर्मुक्षीयमामृतात्‌। 
३ॐ ऐं हीं श्रीं तद्विष्णोः परमं पदं, 

सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌। 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवान्सः 

समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। 
३ॐ ऐं हीं श्रीं विष्णुर्योनिंकल्पयतु त्वष्टारूपाणि, 

पिंशतु आंसिज्ञतु प्रजापतिर्घातागर्भं दधातु ते! 
गर्भ घेहि सिनीवालि, गर्भ धेहि सरस्वति, 

गर्भ ते अश्विनी देवावाधत्ता पुष्करस्रजौ।। 
ॐ ऐं हीं श्री ऐं 
अखण्डैकरसानन्द करे परसुधात्मनि। 

स्वच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि कुलनायिके॥। 
३ एं हीं श्री क्लीं 
अकुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञान करे परे। 

अमृतत्वं निधेह्यस्मिन्वस्तुनिक्लिन्नरूपिणि।। 


त्वद्रूपिण्यैकरस्यत्वं कृत्वाह्येतत्स्वरूपिणि। 
भूत्वा परामृताकारा मयि चित्स्फुरणंकुरु।। 
ॐ एं हीं श्रीं ऐं प्लूं ह्‌ सौ: जूं सः अमृते अमृतोद्‌। 
भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं ्रावय ख्रावय स्वाहा।। 


3» ऐं हीं श्रीं ऐं वद्‌ वद्‌ वाग्वादिनि ऐं क्लीं क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेदय 


क्लेदय महाक्षोभिणि कुरु कुरु क्लीं सौ: मोक्षं कुरु कुरु ह सूहौः स्वाहा। 


मूलं सप्तवारं जपेत्‌। इत्यर्घ शोधनम्‌। 


इसके बाद मूलमंत्र 'ऐं हीं श्रीं आत्मतत्त्वं शोधयामि” को सात बार पढ़े। 


इस प्रकार यह विशेष अर्ध्य का शोधन हुआ। 
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अथात्मपात्र स्थापनम्‌ 
अब साधक अपने पात्र की स्थापना किस प्रकार करे, बताते हैं-- 
: त्रिकोणवृत्तचतुरस्रात्मकंमण्डलं विलिख्यमूलेन अभ्यर्च्य आधारोपरि 
आत्मपात्रं संस्थाप्य- 
ऐँ हीं श्रीं हंस: हंसाय नम: इत्यभ्यर्च्य। 
त्रिकोणवृत्त, चतुरस्रात्मक मण्डल लिखकर उसे मूल मन्त्र 'ऐ हीं श्री 
आत्मतत्त्वं शोधयामि' द्वार पूजकर आधार के ऊपर अपने पात्र को रखकर Ù 
हीं श्रीं हंस: हंसाय नमः" इस मन्त्र से पूजा करें-- 
गुरुपात्र स्थापनम्‌ 
विशेषार्घ्यपात्रस्य दक्षभागे त्रिकोणवृत्तचतुरस्रात्मकं मण्डलं ` 
विलिख्यमूलेनअभ्यर्च्य आधारोपरि गुरुपात्र॑संस्थाप्य- 
विशेषार्घ्यपात्र के दाये भाग में त्रिकोणवृत्त और चतुरस्रात्मक मण्डल 
विशेष रूप से लिखकर मूलमन्त्र ‘ae ऐं हीं श्रीं आत्मतत्त्व शोधयामि! से 
पूजकर आधार के ऊपर गुरुपात्र को स्थापित करके 
3» ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः हंसः शिवः सोऽहं हंसः शिवः ह्‌ स्‌ खु फ्रें 
हसक्षमल A स्‌ ह्‌ ख फ्रें स ह क्ष मल वरयां ह्‌ सौ: सूहौः नमः। 
इति अभिमन्त्रयेत्‌। | 
इस मन्त्र से गुरुपात्र को अभिमन्त्रित करें-- 
विशेषार्घ्यामृतात्‌ किञ्चिद्‌ गुरुपत्रे उद्धृत्य गुरुत्रयं यजेत्‌ सन्निहिताय 
गुरवे निवेदयेत्‌। ae 
विशेष अर्घ्य अमृत से कुछ गुरु के पात्र में निकाल कर तीनों गुरुओं 
का यजन करें अच्छी तरह रखने के लिये गुरु के लिये निवेदन करें। 
पुनः आत्मपात्रे किञ्चिद्‌ विशेषार्घ्यामृतमुद्धृत्य स्व शिरसि श्री गुरु 
त्रिपुरुषगुरुपादुकामन्त्रेण यजेत्‌। 
फिर अपने पात्र में कुछ विशेष अर्ध्यामूत को निकाल अपने शिर पर 
डाल कर श्रीगुरु को त्रिपुरुष गुरुपादुका मन्त्र से यज्ञ करें 
ऐं हीं श्रीं मूलं पुण्यं जुहोमिस्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं पापं जुहोमिस्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं कृत्यं जुहोमिस्वाहा। 
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ऐं हीं श्रीं अकृत्यं जुहोमिस्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं संकल्पं जुहोमिस्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं विकल्पं जुहोमिस्वाहा। 
ऐँ हीं श्रीं मूलं धर्म जुहोमिस्वाहा। 
' ऐं हीं श्रीं अधर्म जुहोमिस्वाहा। 
ऐं हीं श्रीं अधर्म जुहोमिवौषट्‌। 
ऐं हीं श्रीं इत: पूर्व प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारत: जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु 
मनसावाचाकर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्व 
ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। 
ऐं हीं श्री हे महात्रिपुरसुन्दरी! यहाँ से पूर्व प्राण, बुद्धि, शरीर, धर्म 
के अधिकार से जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में मन, वाणी और कर्म 
से हाथों से, पैरों से, उदर से, शिश्न से, जो याद किया, जो कहा और जो 
. किया, वह सब ब्रह्म को अर्पण हो। ऐसी हमारी सुन्दर आह है। 
इति पूर्णाहुतिं विभाव्य। 
इस उपर्युक्त मन्त्र से यज्ञ में पूर्ण आहुति देकर 
ऐं हीं श्रीं आर्द्र ज्वलति' ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि, 
योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा। 
इस मन्त्र में कहा गया है कि जो गीले को जलाती है और जो ज्योति 
स्वयं जलती है, वह ज्योति हुँ। मैं ब्रह्मा हूँ। जो मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ, मैं हुँ, 
ब्रह्मा हू, मैं ही मैं हूँ, मैं ही तुझको आहुति देता हँ] 
अत: इस मन्त्र में आत्मा परमात्मा का एकीकृत रूप दिखाया है तथा 
बताया गया है कि साधक अपने को पूरी तरह भूलकर, उस असीम शक्ति में 
इतना लीन हो जाये कि उस शक्ति में और स्वयं में कोई भेद न प्रतीत हो। तभी 
सच्ची साधना है। वही साधना की सफलता है। उस ज्योति को ही स्वयं समझे 
कि जो ज्योति गीले इन्धन को जलाती है, वह मै हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। में ही 
मुझको हवन करता हूँ] 
इति आत्मनं: कुण्डलिनी रूपे चिदग्नौ होमबुद्धया जुहुयात्‌ आविसर्जतं 
शंखं विशेषार्घ्यपात्रं च न चालयेत्‌। | 
इस प्रकार अपनी कुण्डलिनी रूप चेतन अग्नि में होम करने की बुद्धि 
' के द्वारा हवन करे अर्थात्‌ कुण्डलिनी रूपी आत्म रूप अग्नि में मानों हवन कर 
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रहे हैं, ऐसी बुद्धि से हवन करें और उस समय जब तक यज्ञ की समाप्ति न 
हो जाये, तब तक शंख और विशेष अर्ध्यपात्र को नहीं चलाना चाहिये। 
आवाहनम्‌ 


अब श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी का आवाहन विधान बताते हैं-- 

मूलाधारादाब्रह्मविलं विलसन्तीं विसतन्तु तनीयसीं विद्युत्पुञ्जपिञ्जरां 
विवस्वदयुतभास्वत्प्रकाशां परश्शत सुधामयूखशीतलां तेजोदण्डरूपां परचितिं 
भावयेदिति। | 

मूल आधार से ब्रह्मरन्ध्र तक विशेष रूप से प्रकाश बिखेरती हुई, 
कमल के तन्तु के समान विस्तृत, विद्युत्‌ समूह के समान, पीले वर्ण वाली, 
सूर्य के दशसहस्न चमकते हुये प्रकाश वाली, सैकड़ों अमृत किरणों से शीतल 
तेज और दण्डरूप वाली पहचान की भावना साधक को करनी चाहिये। अर्थात्‌ 
उन मां महात्रिपुरसुन्दरी को मूल आधार से ब्रह्मरन्ध्र तक विशेष प्रकाश को 
बिखेरती हुई और कमल के डण्ठल के समान फैले बिजली समूह के समान, 
पीले वर्ण वाली, हजारों सूर्य के चमकते हुए प्रकाश वाली अर्थात्‌ बहुत अधिक 
प्रकाश वाली तथा जब हजारों सूर्य के प्रकाश युक्त होंगी, तो वह बहुत अधिक 
गर्मी देने वाली होगी, परन्तु इसके बावजूद वे गर्मी देने वाली नहीं हैं। इसीलिये 
कहा गया “परश्शतसुधामयूखशीतलां' अर्थात्‌ सैकड़ों अमृत की किरणों के 
समान शीतलता प्रदान करती हुई उन मां महात्रिपुरसुन्दरी का ध्यान कर उन्हें 
बुलाना चाहिये। 

अथ हदि श्रीचक्रं विभाव्य तत्र तामेव स्वीकृतप्रागुक्त रूपां श्रीदेवी 
ध्यात्वा यथा- 

इसके बाद हदय में श्रीचक्र की कल्पना करके वहाँ पहले ऊपर जो 
माना गया रूप है, उसी रूप वाली श्रीदेवी महत्रपुरसुन्दरी का ध्यान करके इस 
श्लोक को पढ़ें 

बालार्कमण्डलाभासां, चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌। 
पाशाङ्क॒शधनुर्बाणान्‌, धारयन्ती शिवां भजे॥ 

जिसका भाव यह है कि प्रातःकालीन बाल (अरुण) सूर्य के मण्डल 
की चमक वाली, चार भुजाओं वाली, तीन नेत्रों वाली, पाश, अंकुश, धनुष ओर 
बाणों को धारण करती हुई शिवा (शिवभार्या) सबका कल्याण करने वाली मां 
को मैं आराधना करता हूँ हि 

अब निम्न द्वारा पुष्पाञ्जलि प्रदान विधि बताते हैं-- 
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मानसैरुपचर्य तां पुनस्तेजो रूपेण परिणतां परमशिवज्योतिरभिन्न- 
प्रकाशात्मिकां वियदादिविश्वकारणां सर्वावयवावभासिकां स्वात्माभिन्नां परचितिं 
सुषुम्णा पथेन उद्गमय्य विनिर्भिन्नं विधिविलविलसदमलदशशतदलकमलाद्‌ 
बहिर्नासापुटेन निर्गतां त्रिखण्डामुद्रामण्डित शिखण्डे कुसुम गर्भिते अञ्जलौ समानीय। 
साधक को चाहिये किं वह अपने मानस द्वारा पहले कहे गये अनुसार 
मां का रूप ध्यान कर फिर उस मां को तेज रूप से परिणत परमशिव 
(परमात्मतत्त्व) की ज्योति से अभिन्न प्रकाश वाली अर्थात्‌ परमशिव की ज्योतिरूपी 
प्रकाश वाली, आकाशादि (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) तथा विश्व की 
कारण, समस्त अवयवों को प्रकट करने वाली, अपनी आत्मा से अभिन्न पहचान 
वाली उस मां को सुषुम्णा नाड़ी के रास्ते निकाल कर विशेष रूप से एकभाव 
होकर विधिपूर्वक ब्रह्मरन्र में चमकते हुए. स्वच्छ सहस्रदल कमल से बाहर 
नासिका छिद्र से निकली हुई अञ्जलि को लेकर 
ॐ हीं श्री हीं श्री सौ: श्रीं ललिताया अमृत चैतन्य मूर्ति कल्पयामि नम:। 
इति मन्त्रमुच्चारयन्‌ निजलीलाङ्गीकृतं ललितवपुषं विचिन्त्य- 
इस उपुर्यक्त मन्त्र को उच्चारण कर अपनी लीला से अङ्गीकृत ललिता 
देवी के शरीर का विचार कर अर्थात्‌ ललिता तथा अपने शरीरं की क्रियाओं को 
एकरूप मानकर 
ॐ ऐं हीं श्रीं हसे फ्रै हस्‌ क्‌ ल्‌ री ह स्रौः 
पढ़कर वन्दना करें। 
महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे 
सर्वभूतहिते मातः एह्येहि WAAR! 
Tele देवि देवेशि त्रिपुरे सुरपूजिते। 
परामृतप्रिये शीघ्र सान्निध्यंकुरु सिद्धिदे।। 
देवेशि भक्ति सुलभे सर्वावरण संयुते। 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव।। 
हे महापद्मवन के अन्तर्गत रहने वाली, समस्त चराचर जगत्‌ के 
कारण परमतत्त्व शिव के शरीर वाली, सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली ` 
परमेश्वरि! मां आओ! आओ!। 
हे महत्रिपुसुन्दरी! हे देवों की उत्पत्तिकर्ती! देवताओं द्वारा पूजित है 


परामृत प्रिये!, हे सिद्धि प्रदान करने वाली देवि! आओ! आओ! और शीघ्र मेरा 
सान्निध्य करो (मेरे पास आओ)। 
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हे भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाली, हे माया आदि सभी आवरणों से संयुत 
देवेश! जब तक म॑ तुम्हारा पूजा करू, तब तक तुम अच्छी तरह स्थिर हो 
जाओ। 
इति तां बैन्दवचक्रे समावाह्य आवाहनादिमुद्रा प्रदर्शयेत्‌। यथा- 
इस प्रकार उस महात्रिपुरसुन्दरी मां को बिन्दु वाले चक्र में सम्यक्‌ 
प्रकार से बुलाकर आवाहन आदि मुद्रा (चित्र नं. ३) का प्रदर्शन करें। जैसे-- 
3» ऐं हीं श्रीं आवाहिता भव। हे मां आवाहित हो जाओ। 
3» ऐं हीं श्रं संस्थापिता भव। हे मां संस्थापित हो जाओ। 
3 ऐं हीं श्रीं सन्निधापिता भव। हे मां सम्यक्‌ प्रकार से बैठ जाओ। 
Seta श्रीं सन्निरुद्धा भव। हे मां पूरी तरह रूक जाओ। 
seta श्रीं सम्मुखी भव। हे मां मेरे सम्मुख हो जाओ। 
३» एं हीं श्रीं अवगुण्ठिता भव। हे मां अवगुण्ठित हो जाओ। 
वन्दन-धेनु-योनि-मुद्रा:-प्रदर्शयेत्‌ एतदखिलं भावयेत्‌ अत्र च- 
इस काल में वन्दन मुद्रा (चित्र नं. ११), धेनुमुद्रा (चित्र नं. १२ ), 
` योनिमुद्रा (चित्र नं. ७ ) का प्रर्दशन करें। यह समस्त विचार बनायें और यहाँ-- 
मैरुमंन्त्रात्मके चक्रे, श्रीत्विषस्तत्र देवता। 
कामेश्वरः प्रकाशात्म, श्री विमर्शस्तदड्भका।। 
इत्येताद्वासनारूपमभेदञ्च परस्परम्‌। 
ज्ञात्वा श्रीगुरुवक्त्राब्जात्‌, कृता पूजामहाफला।। 
मेरुमन्त्रात्मक चक्र में श्री ललिता देवी की दीप्ति वाले देवता कामेश्वर 
(समस्त इच्छाओं के स्वामी) प्रकाशात्मा श्री के विमर्श से उन्हीं के अङ्ग वाले इस 
प्रकार यह वासनारूप परस्पर अभेद रूप जानकर श्रीगुरु के मुखकमल से की गयी 
पूजा महाफल वाली होती है। 
चतुःषष्ट्युपचार पूजा ` 
अब महात्रिपुरसुन्दरी मां के आवाहन, संस्थापन और अवगुण्ठन के बाद 
चौंसठ प्रकार के साधनों से पूजा की विधि बताते हैं-- 
अथ परदेवतायाः चतु:षष्ट्युपचारान्‌ आचरेत्‌ तेष्वशक्तानां भावनया 
सामान्याघ्योंदकं किञ्चिदम्बाचरणाम्बुजे अर्पणबुद्धया पात्रान्तरे निक्षिपेत्‌ पुष्पा- 
क्षतान्वा समर्चयेत्‌ यथाः- 
अब मां के आवाहन के बाद चौंसठ प्रकारके साधनों का व्यवहार 
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करना चाहिये) उनमें असमर्थों की भावना द्वारा सामान्य अर्ध्य के जल को कुछ 
मां के चरण कमलों में अर्पण करने की बुद्धि से पात्र के बाहर गिराये अथवा 
पुष्प, अक्षत को समर्पित करें। जैसे : i 
असमर्थों की भावना का तात्पर्य है कि मन में अपने को यह समझना 
चाहिये कि हे मां! मैं असमर्थ हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करो। अत: 
इस शब्द में अगर्व व्यज्ञित है। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः पाद्यं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से पैर धोने के जल की कल्पना करें 
ऐ हीं श्रीं श्रीललितायै नम: आभरणावरोपणं कल्पयामि नमः| 
इस मन्त्र से आभूषण पहनाने की कल्पना करें। 
रं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः सुगन्धतैलाभ्यङ्गं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से सुगन्धित तेल से अङ्गमर्दन की कल्पना करें 
ऐं ही श्रीं श्रीललिताये नमः मज्जनशालाप्रवेशनं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से स्नान घर में प्रवेश कराने की कल्पना Tl 
ऐं श्री श्रीललितायै नम: मज्जनमण्डपमणिपीठोवेशनं कल्पयामि AA: | 
इस मन्त्र से स्नान घर में मणिपीठ पर बैठाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः दिव्यस्नानीयोद्वर्तनं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से दिव्य स्नान करने योग्य उबटन की कल्पना करें। 
ऐं हो श्रीं श्रीललितायै नमः उष्णोदकस्नानं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से गर्म जल के स्नान की कल्पना करें। 
ऐं हां श्री श्रीललितायै नम: कनक कलशच्युत कल्पयामि नमः। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नम: सकलतीर्थाभिषेचनं कल्पयामि नमः! 
इन at Fal से सोने के कलश से गिरे जल की कल्पना करें। अर्थात्‌ 
ऐसी भावना बनायें कि सोने के कलश से गिरते हुए सभी तीर्थो के जल से 
मां को स्नान करा रहा हूँ] 
ऐं हीं श्री श्रीललिताये नमः धौतवस्र परिमार्जनं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से नहाने के बाद धौतवस्र को साफ करने की कल्पना करें 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नम: अरुणदुकूलपरिधानं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से लाल रेशमी वस्त्र पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं ही श्री श्रीललितायै नम: अरुणकुचोत्तरीयं कल्पयामि नमः। 
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इस मन्त्र से प्रभातकालीन सूर्य की आभा वाले (आंचल) वस्न (चोली) 
को पहनाने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: आलेपमण्डप प्रवेशनं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से शृङ्गार घर में प्रवेश कराने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: आलेपमण्डपमणिपीठोपवेशनं कल्प- 
यामिनमः। | 

शृङ्गार घर में मणिपीठ पर बैठाने की कल्पना करें। 

tal श्रीं श्रीललिताये नम: चन्दनागरुकुङ्कुममृगमदकर्पूर गोरचनादि- 
दिव्यगन्धसर्वाङ्गीणविलेपनं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से अगरु, केसर, कस्तूरी, कपूर, गोरोचन आदि दिव्य गन्ध 
वाले द्रव्यों से सब SRT पर लेप करने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः केशभारस्य कालागरु धूपं कल्पयामि 
नमः। 

इस मन्त्र से केशों में काले अगरु की धूप देने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: मल्लिकामालतीजातिचंपकाशोकशतपत्र- 
पूगकुहलीपुन्नागकह्णारमुख्यसर्वर्तुषुकुसुममालाः कल्पयामि AA: | 

इस मन्त्र से मल्लिका (लाल चमेली), मालती (सफेद चमेली), 
जावित्री, चंपक, अशोक, सौ पंखुड़ियों वाले कमल, सुपारी, कुहली, नागकेशर, 
श्रेतकमल, मुख्य सब ऋतुओं में पैदा होने वाले फूलों की माला पहनाने की 
कल्पना करें। 

ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नम: भूषणमण्डपप्रवेशनं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से भूषणगृह में प्रवेश कराने की कल्पना करें। 


ऐं हीं श्री ्रीललितायै नमः भूषणमण्डपमणिपीठोपवेशनं कल्पयामि 
नमः। 


` इस मन्त्र से भूषणगृह में मणिपीठ पर बैठाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः नवमणिमुकुटं कल्पयामि TH: | it 
इस मन्त्र से नया मणियों के मुकुट पहनाने की कल्पना करी 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः चन्द्रशकलं कल्पयामि नमः। न 
इस मन्त्र से द्वितीया के चन्द्रमा को शीश में सजाने की कल्पना करे! 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः सीमन्तसिन्दूरं कल्पयामि नमः] 
इस मन्त्र से मांग में सिन्दूर भरने की कल्पना करें 
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ऐ हीं श्रीं श्रीललितायै नमः तिलकरल कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से माथे पर रत्न का तिलक लगाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः कालाञ्जनं कल्पयामि नमः! 5 
इस मन्त्र से आँखों में काला अञ्जन लगाने की कल्पना करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः बालीयुगलं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से कानों में बाली पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः मणिकुण्डलयुगल कल्पयामि AA: | 
इस मन्त्र से कानों में मणिजटित कुण्डल पहनाने की कल्पना करें। 
र ही श्रीं श्रीललितायै नमः नासाभरणं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से नाक में आभूषण पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः अघरयावकं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से होठों पर लाली लगाने की कल्पना करें 
ऐ हीं श्रीं श्रीललितायै नमः प्रथमभूषणं कल्पयामि नमः। 
इस मत्र से प्रथम भूषण पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: कनकचिंताकं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से सोने की चिन्तामणि आभूषण पहनाने की कल्पना करें 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नम; पदकं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से पदक (गले का एक आभूषण) पहनाने की कल्पना करें 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः महापदकं कल्पयामि AA: | 
इस मन्त्र से महापदक (हार) पहनाने की कल्पनां करें। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नम: मुक्तावलीं कल्पयामि नम:। 
इस मन्त्र से मोतियों की माला पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: एकावलीं कल्पयामि TA: 
इस मन्त्र से एक पंक्ति माला वाली कण्ठ में पहनाने की कल्पना करे! 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः काञ्चीदामं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से कमर में क््धनी पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः कटिसूत्रं कल्पयामिं नमः। 
इस मन्त्र से कमर में कटिसूत्र (करधनी) भूषण पहनाने की कल्पना करें 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः सौभाग्याभरणं कल्पयामि नमः! 
इस मन्त्र से कण्ठ में मंगलसूत्र पहनाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्री ्रीललितायै नम: पादकटकं कल्पयामि नमः। 
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इस मन्त्र से पैर में तोड़िया (पाइजेव) पहनाने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: रलनूपुरं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से पैर में रत्नजटित नुपूर (घुंघरु) पहनाने की कल्पना करें 
ऐं हीं श्रीं श्रीललिताये नम: पादाङ्खलीयकं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से पैरों की उंगलियों में अंगूठी (बिछिया) पहनाने की कल्पना 


ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: एककरे पाशं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से एक हाथ में पाश होने की कल्पना करें! 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: अन्यकरे अंकुशं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से दूसरे हाथ में अंकुश थमाने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः इतरकरे पुण्ड्रेक्षुचापं कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से हाथ में पौड़ा गन्ना (ख) और धनुष थमाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: अपरकरे पुष्पवाणान्‌ कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से चौथे हाथ में फूल के बाणों को थमाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः श्रीमन्माणिक्य पादुके कल्पयामि नमः। 
इस मन्त्र से पैर में श्रीमन्‌ माणिक्य पहनाने की कल्पना करें। 

ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः स्वसमान वेषाभिः आवरणदेवताभिः 


सह महाचक्राधिरोहणं कल्पयामि नमः। 


इस मन्त्र से अपने समान वेष वाले आवरण देवताओं के साथ 


महाचक्र को धारण करने की कल्पना Til 


करें! 


ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः कामेश्वराङ्कपर्यङ्कोपवेशनं कल्पयामि नम:। 
इस मन्त्र से भगवान्‌ शिव की गोद में पलंग पर बैठाने की कल्पना 


ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः अमृतासवचषकं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से अमृत आसव और मदिरा पिलाने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः| 

इस मन्त्र से आचमन करने योग्य जल देने को कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः कर्पूरवारिकां कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से कपूर की वट्टी देने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः आनन्दोल्लासविलासहासं कल्पयामि नमः। 


अब मां में आनन्द, उल्लास, विलास और हास की कल्पना करें। 
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अर्थात्‌ ऐसी कल्पना करें कि अब मां आनन्दित हँ, उल्लसित हैं, विलसित हैं 
और हंस रही हैं। 

रं हीं श्री श्रीललितायै नमः मंगलारार्तिकं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से मां की मंगल आरती की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः छत्रं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से मां के ऊपर छत्र की कल्पना करें। 

र हीं श्रीं श्रीललितायै नमः चामरयुगलं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से मां के दोनों ओर चँवर झुलाने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः दर्पणं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से दर्पण देने की कल्पना करें 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः तालवृन्तं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से तालवृन्त देने की कल्पना करें 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः गन्धं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से गन्ध देने की कल्पना करें! 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः पुष्पं कल्पयामि नम: | 

इस मन्त्र से पुष्प देने की की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्री श्रीललितायै नमः धूपं कल्पयामि नमः। 

इस मन्त्र से धूप देने की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः दीपं कल्पयामि नम:। 

इस मन्त्र से दीप देने की कल्पना करें। 

देव्यग्रत: स्वदक्षिणे चतुरख-मण्डलंकृत्वा आधारोपरि निहित-कनक- 
रौप्यादि-भाजन-भरितं फल विशेष खण्ड सिकतादि लड्डुकादि नैवेद्यं मूलेन 
रोक्ष्य वं इति धेनुमुद्रया-मृतीकृत्य मूलेन त्रिवारमभिमन्त्र्य- 

देवी के आगे से अपने दक्षिण में चतुरस्र मण्डल बनाकर उसके 
आधार पर सोने, चाँदी आदि के बर्तनों से भरे हुए जो फल विशेष, मिश्री के 
टुकड़े, लडू आदि नैवेद्य को मूल मन्त्र 39 ऐं हीं श्रीं आत्मतत्त्वं शोधयामि 
से देवी को समर्पित कर a? अर्थात्‌ तुम्हें मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भावना 
से धेनुमुद्रा (चित्र नं. १२ ) के द्वारा अमृत बनाकर फिर मूलमन्त्र '3% एं ....... 
शोधयामि’ से तीन बार अभिमन्त्रित करें। फिर निम्न मन्त्र को पढ़ें- 

Ue श्रीं श्रीललितायै आपोशनं कल्पयामि za: | 
इस मन्त्र से भोजन पर बैठाने की कल्पना करें। 
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नोट-उपर्युक्त मन्त्रो में “कल्पयामि” से तात्पर्य है कि यहाँ साधक मन 
में तदनुकूल आकृति का ध्यान कर कहे कि मैं अब तुम्हें अमुक प्रस्तुत कर 
रहा हूँ 

अब जगदम्बा श्रीललितामहत्रिपुरसुन्दरी का आवाहन, संस्थापन, अवगुण्ठन 
आदि के बाद उनका सब प्रकार शृङ्गारादि और धूप, दीप से पूजन भी हो गया। 
अब उनकी उपस्थिति में निम्न मन्त्रों से होम करना है! 


ऐं हीं श्रीं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। 

इसके द्वारा कहना है कि हे मां! आप अमृत को बिखेरने वाली हैं। फिर 
निम्न मन्त्रों से पञ्चवायु को स्वाहा कहें 

ऐं हीं श्रीं ऐं हीं श्रीं ऐं प्राणाय स्वाहा 

ऐं हीं श्रीं क्लीं अपानाय स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं सौ: व्यानाय स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं उदानाय स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं क्लीं सौ; समानाय स्वाहा। 

ततः साङ्गयै सायुधायै सपरिवारायै श्रीललितायै नमः। 

उपर्युक्त मन्त्र में सभी अङ्गों वाली, सभी आयुधो वाली, सपरिवारा 
श्रीललिता के लिये नमन किया गया है-- 

हेमपात्रगतं दिव्यं, परमान्नं सुसंस्कृतम्‌। 
पञ्चधा षड-रसोपेतं, गृहाण WAAR 

सोने के पात्र में रखे गये दिव्य, सुसंस्कृत (अच्छी प्रकार विधिपूर्वक 
बनाये पाँच प्रकार के (मधुर, लवण, क्षार, तिक्त और अम्ल अर्थात्‌ खट्टा) रसों 
से युक्त परमअन्न को हे AAR! गृहण करो। 

इस भाव वाले उपुर्यक्त श्लोक को पढ़कर विनप्रतापूर्वक निम्न मन को पढें 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः नैवेद्यं कल्पयामि नमः। 

और फिर 

भुक्तवतां ध्यात्वा क्षणं स्थित्वा श्रीललितायै अमृतापिधानमसि स्वाहा। 

भोग करती हुई मां का ध्यान कर क्षण भर रुककर श्रीललिता के लिये 
तुम अमृत की पिटारी हो, ऐसी भावना से स्वाहा कहें। 


इत्युत्तरापोशनं दत्वा- sa 
इस प्रकार भोजन से पूर्व और बाद के आचमन मन्त्रों को पढ़कर निम्न 


तृप्ति मन्त्रों को पढ़े-- 
श्रीमहा ० प०८ 
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ऐं हीं श्री क एई ल हीं आत्मतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे आत्मतत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
ऐं हीं श्रीं ह स क हल हीं विद्यातत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे विद्यातत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
रं हीं श्रीं स क ल हीं शिवतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे शिवतत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ! 
ऐं हीं श्रीं मूलं सर्वतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे सभी तत्वों में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
तृप्तवती देवी विभाव्य गतसारं नैवेच्यमुद्धृत्य नैऋत्या निरस्य भूमिमस्त्रेण 
संशोध्य- 
भोजन से तृप्त हुई देवी मां श्रीललिता की कल्पना करके नेवेद्य को 
लेकर नैऋत्य (दक्षिण और पश्चिम के बीच) में रखकर भूमि को अस्त्र (कुश) 
से शुद्ध करके 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि नमः। 
हाथ धोने की कल्पना कर नमन करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः गण्डूषान्‌ कल्पयामि नमः। 
हाथ में मुट्ठी भर जल लेने की कल्पना कर नमन Tl 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नमः आचमनीयं कल्पयामि नमः। 
आचमन करने की कल्पना कर नमन करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः कर्पूरवारिकां कल्पयामि नमः। 
कपूर की वाटी लेने की कल्पना कर नमन करें। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नमः दक्षिणां कल्पयामि नमः। 
दक्षिणा देने की कल्पना कर नमन करें। 
ऐ हीं श्रीं श्रीललितायै नमः मनत्रपुष्प कल्पयामि नमः। 
मन्त्रपुष्प देने की कल्पना कर नमन करें। 
इसके बाद 
द्रा, द्रीं, क्लीं, ब्लूं, सः, क्रों, ह्‌ स्‌ ख्‌ फ्रें, ह्‌ सौ: ऐं इति संक्षोभिणी, 
सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कशा, सर्वखेचरी, 
सर्वबीजा, सर्वत्रिखण्डा इति नवमुद्रा; प्रदर्श्य 
इस प्रकार उपर्युक्त ९ मुद्राओं का प्रत्येक अक्षर के साथ प्रदर्शन करें 
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अर्थात्‌ 'द्रा' के साथ संक्षोभिणी “SY के साथ सर्वविद्राविणी--इसी तरह क्रम से 
प्रदर्शन करें। मुद्राओं को पीछे चित्रों में देखें। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके-- 

32 ऐं हीं श्री मूलं श्रीललिताम्बा महात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः। 

इस मन्त्र का उच्चारण करें। 

इति विशेषार्घ्यबिन्दुभि श्रीदेवी त्रिः पूजयेत्‌ तर्पयेच्च षोडश्युपासकस्तु 
ऐं इति सर्वत्र त्रिखण्डामपि प्रदर्शयेत्‌। 

इस प्रकार विशेष पूजा के सामान के बिन्दुओं से श्रीललिता देवी का 
तीन बार पूजन करें और तर्पण करें और षोडशी उपासक तो 'ऐं” ऐसा सब 
जगह तीन खण्डों में भी प्रदर्शित करें। 

अथावरणार्चनम्‌ 


अब आवरण पूजा बताते हैं--साधक श्रद्धापूर्वक निम्न श्लोक पढ़ें 
पूजतासि यथाशक्त्या, यथालब्धोपचारकैः। 
अनुज्ञां देहि देवेशि, परिवारार्चनायमे।। 
हे मां महात्रिपुरसुन्दरि! मेरे पास जैसे भी जो भी साधन उपलब्ध हैं, 
उन सभी द्वारा मैने अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी पूजा की है। अतः हे 
महादेवि! अब मुझे परिवार की पूजा हेतु अनुमति प्रदान करो। 
इति तत्वमुद्रा संदष्ट-आद्रक-शकलगृहीत-विशेषार्घ्य-पात्र-बिन्दु 
साहापतिर्दक्षकरोपात्तकुसुमाक्षतैः श्रीदेवी त्रिस्तर्पयेतु अनेनैव प्रकारेण सर्वासामा- 
वरणदेवतानां तर्पणं ज्ञयेम्‌। श्री देव्यङ्गे अग्नीशादि वायुकोणेषु मध्येदिक्षु च 
पूर्वोक्त विधिना षडङ्गान्यभ्यर्चयेत्‌ षोडश्युपासनायं तु तदुक्त षडङ्गेन। 
इस प्रकार तत्त्वमुद्रा (दोनों हाथों की अनामिका अंगुलि पर ATS को 
रखकर) अच्छी तरह काटे हुए अदरख के टुकड़े गृहण किये रखे हुए विशेष 
अर्ध्यपात्र बिन्दु के साथ अर्पित, जो हाथ में रखे हुए कुसुम और अक्षत हैं, उनके 
द्वारा श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी का तीन बार तर्पण करें। इसी प्रकार से समस्त 
आवरण देवताओं का तर्पण जान लेना चाहिये। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी के 
अङ्ग में अग्नीश आदि वायुकोणों के मध्य में और सब दिशाओं में पूर्वोक्त विधि 
से छ; अङ्गों की पूजा करें। षोडशी उपासना तो निम्न प्रकार करनी चाहिये। निम्न 
Tal से छ: ast को तर्पण करें 
प्रथम अङ्ग का पूजन निम्न मन्त्र से करे 
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क एई ल हीं हृदयाय नमः हृदयशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
द्वितीय अङ्ग का पूजन निम्न मन्त्र से करें- 
ह स क ह ल हीं शिरसे स्वाहा शिरः शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि। 
तृतीय अङ्ग का पूजन निम्न मन्त्र से करें- 
स क ल हीं शिखायै वषट्‌ शिखाशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि! ' 
चतुर्थ अङ्ग का पूजन निम्न मन्त्र से करें- . 
Husa हीं कवचाय हुं कवचशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
पञ्चम अङ्ग का पूजन निम्न मन्त्र से करें-- 
ह स क ह ल हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि। 
बछ अङ्ग का पूजन निम्न मत्र से करें- 
सक ल हीं अस्त्रायफट्‌ अखशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
अथ मध्यत्रिकोणस्य दक्षिणरेखायां वारुण्यादाग्नेयान्तंक्रमेण- 
इसके बाद श्रीचक्र मध्य त्रिकोण की दक्षिण रेखा कर वारुणी (पश्चिम) 
दिशा से आग्नेय के अन्त तक क्रम से-- 
अं आं इंई उं इति पूर्व रेखायां। 
“अं आं ई ई उं' इसे पूर्व रेखा पर अंकित करें। 
ऊं ऋ तरह लं लृं इत्युत्तर रेखायां। 
'ऊं ऋं ऋं लं लृ इसे उत्तर रेखा पर अंकित करें 
ईशानादि वारुण्यन्तं एं ऐं आं औं अं इति पञ्च पञ्च स्वरान्‌विभाव्यतेषु 
वामावर्तेनैवप्रागुक्तस्वरूपा: कामेश्चर्यादि नित्यां यजेत्‌ विन्दौ च षोडशं स्वरं 
(अः) विचिन्त्य महानित्यां पूजयेत्‌ तर्पयेच्च अथ शुक्लपक्षे कामेश्चर्यादि- 
चित्रन्ता कृष्णपक्षे तु चित्रादि-कामेश्र्न्ता नित्याः पूजयेत्‌, तिथिबृद्धौ एकां 
नित्यां दिनद्वये पूजयेत्‌, तिथिक्षये एकस्मिनूदिने नित्याद्वयं पूजयेत्‌। तथैव तिथि- 
नित्यां पूजयेत्‌ तर्पयेच्च, पुनर्महानित्यां यजेत्‌ यथा- 
ईशान दिशा के आदिसे वारुणी के अन्त तक 'एं ऐं आं औं अँ इन 
पाँच-पाँच स्वरों की कल्पना कर (विशेष रूप से बराबर) उनमें बांये आवर्त से 
ही पहले बताये गये स्वरूप वाली कामेश्वरी देवी महात्रिपुरसुन्दरी जो नित्या हं 
का यजन करें और बिन्दु में सोलहवें स्वर (अः) का विचार कर महानित्या का 
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पूजन करें औरं तर्पण करें। इसके बाद शुक्लपक्ष में कामेश्वरी आदि से चित्रा के 
अन्त तक कृष्णपक्ष में तो चित्रादि से कामेश्वरी पर्यन्त व्युतिक्रम से नित्याओं का 
पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक तिथि को एक नित्या का पूजन करें। तिथि दो होने 
पर उसी एक नित्या को दो दिन पूजे। तिथिक्षय होने पर एक दिन में दो 
नित्याओं का पूजन करें। इस तिथि नित्याओं का पूजन और तर्पण करें और फिर 
बाद में महानित्या का पूजन करें। जैसे-- 


निम्न मन्त्रों से नित्याओं को आहुति देनी चाहिये-- 
ऐं हीं श्रीं अं ऐंस क ल हीं नित्यक्लिन्नेमदद्रवे सौ; अं कामेश्वरीं 
नित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।१॥। 
ऐं हीं श्रीं आं ऐं भगभुगे भगिनि भगोदरि भगमाले भगावहे भगगुह्य 
भगयोनि भगनिपातिनि सर्वभगवशङ्करि भगरूपे नित्यक्लिन्ने भगस्वरूपे सर्वाणि 
भगानि मेह्यानय वरदे रेते सुरेते भगक्लिन्ने क्लिन्नद्रवे क्लेदय द्रावय अमोघे 
भगविच्चे क्षुभ क्षोभय सर्वसत््वानभगेश्वरि ऐं ब्लू जे ब्लूं में ब्लूं मं बलू हें क्लिन्ने 
सर्वाणि भगानि मे वशमानय स्त्री ह रब्लें हीं आं भगमालिनी नित्या श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि।।२।। 
ऐं हीं श्री ई ओं हीं नित्यक्लिन्ने मदद्रवेस्वाहा। 
इं नित्यक्लिन्नानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।३॥। 
ऐं हां श्रीं ई ओं क्रों भ्रं क्रो Gi छौं ज्जो स्वाहा। 
ई भेरुण्डानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।४।। 
ऐं हीं श्रीं उं ओं हीं वहिवासिन्ये नमः। 
उं वहिवासिनीनित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।५।। 
` एं हीं शरं ऊं हीं क्लिन्ने ऐं क्रो नित्यमदद्रवे हीं 
ऊं महावत्रश्रीनित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।६।। 
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| ५६ शरीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 

रं हीं औं ऋ हीं शिवदूत्यै नमः 

ऋहं शिवदूर्तीनित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि Iron h 

रं हाँ sa ओं हीं हुं खें च छे क्षः स्री हुं क्षें हीं फट्‌ ऋ 
त्वरितानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।८।। 

ल॑ कुलसुन्दरीनित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।९॥। 

EG श्री लृं हस कलरडैं हस क लर डींहसक लर डौः लूं 
नित्यानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि॥१०॥ 

ऐं हों श्री ऐं हीं फ्रें खू क्रों आं क्ली ऐं ब्लू नित्यमदद्वें हु फर हीं एं 
नीलपताकानित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।११॥ 

ऐंहाँ श्रींऐंभमरयऊंएऐें विजयानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि।१२॥ 

ऐं हीं शी ओं स्वौं ओं सर्वमङ्गलातित्यं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि॥१३॥ 

हँ श्रीं औं ओं नमो भवगति ज्वाला मालिनि देवि देवि सर्वभूत 
संहारकारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हां हीं हूँ र र र 
र र र र ज्वालामालिनि हुं फट्‌ स्वाहा औं ज्वालामालिनी नित्या श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि।।१४।। 

ऐं हीं श्रीं अं च्को अं चित्रानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि १५॥ 

ऐंही श्रीं अ: मूलं ललितामहानित्यां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।।१६।। 

इन उपर्युक्त मन्नों में क्रमशः कामेश्वरीनित्या, भगमालिनीनित्या, नित्यविलन्ननित्या, 
भेरुण्डानित्या, वहिवासिनीनित्या, महावज्रेश्वरीनित्या, शिवदूतीनित्या, कुलसुन्दरीनित्या, 
त्वरितानित्या, नित्यानित्या, नीलपताकानित्या, विजयानित्या, श्रीमंगलानित्या, 
ज्वालामालिनीनित्या, चित्रानित्या और ललितामहानित्या के श्रीचरणों की पूजा और 
* तर्पण किया गया है। यह पूजन एक मन्त्र से एक दिन करना है। प्रतिपद से लेकर 
अमावस्या तक क्रम से पन्द्रह कामेश्वरी से लेकर चित्रानित्या तक फिर शुक्लपक्ष की 
प्रतिपद से लेकर पूर्णिमा तक चित्रा से कामेश्वरी नित्या तक पूजन करना है। अन्त 
में महानित्या के श्रीचरणों का पूजन और यजन करना चाहिये। 

यह सोलह मातृकाओं का पूजन है। इसके बाद-- 

ततो देव्या: पश्चात्‌ मूलत्रिकोणस्य पूर्वरेखा समीपे दिव्य सिद्ध 
मानवाख्यमोघत्रयं मुनिवेदवसु-संख्यं समर्चयेत्‌ यथा- 
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उसके बाद देवी के बाद मूल त्रिकोण की पूर्वरेखा के समीप दिव्य 
सिद्धमानव नामक अमोघत्रयमुनिवेद और वसु संख्या का अच्छी प्रकार पूजन करें 
जैसे-- 
अथ दिव्यौधः-(दिव्य ओघ) 
ऐं हीं श्रीं परप्रकाशानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हां श्रीं परशिवानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं पराशक्त्म्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं कौलेश्वरानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं शुक्ला देव्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं कुलेश्वरानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं कामेश्वरानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
॥ इति दिव्यौध:।। 
॥दिव्य ओघ समाप्त॥ 
अथ सिद्धौघः (सिद्ध ओघ) 
ऐं हीं श्रीं भोगानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं क्लिन्नानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं समयानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सहजानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
- ॥इति सिद्धौघः।। 
अथ मानवौघः (मानव ओघ) 
ऐं हीं श्रीं गगनानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं si विश्वानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
रं हीं श्रीं मदनानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं भुवनानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं लीलानन्दनाथश्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं स्वात्मानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्री प्रियानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
॥इति मानवौघः॥ 
ततः स्व शिरसि श्रीगुरुपादुकामनत्रेण श्रीगुरु fast यथाः- 
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५८ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 
उसके बाद अपने शिर पर श्रीगुरुपादुका मन्त्र से तीन बार जपें, जैसे-- 
ओं ऐं हीं श्रीं हस खंफ्रें ह सक्षम लवर यूंस ह ख फ्रें स ह क्ष 
मल वरयां हंसः सोऽहं हसौः स्हौः स्व गुरु श्री परआदिनाथ श्रीपादुकां 


पूजयामि तर्पयामि। 

HME eS $: परमगुरु श्री ...........-.. नन्दनाथ 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

SAU el allie . *. ०९.७.०5 परमेष्ठि गुरु श्री............-नन्दनाथ 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

रिक्त स्थानों में गुरु का नाम लिखें। 


इति गुरु मण्डलार्चनम्‌। एतावल्लयाङ्ग पूजनम्‌। 
इस प्रकार श्रीगुरुसमूह अर्चना समाप्त हुई। इतना पूजन देवी के अङ्गों 
में लीन होने का है। 
अथावरण पूजा 
अब आवरण पूजा की विधि बताते हैं-- 
चतुरस्तस्य प्रवेश-रीत्या प्रथमरेखायां पश्चिमादि द्वार चतुष्टय-दक्षिण- 
भागेषु वायव्यादि-कोणेषु च पश्चिम-नैऋत्योः पर्वेशानयोश्च मध्ये क्रमेण- 
श्रीचक्र में चतुरस्न के प्रवेशा की रीति से प्रथम रेखा में पश्चिम के आदि 
से चार द्वार के दक्षिण भागों में वायव्य (पश्चिमोत्तर दिशा) कोणों में तथा पश्चिम 
और नैऋत्य में तथा पूर्व और ईशान के मध्य में क्रम से-- 
ऐं हीं श्रीं अणिमासिद्धिं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं महिमासिद्धिं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हरं श्रीं ईशित्वसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐ हीं श्रीं वशित्वसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं प्राकाम्यसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हां श्रीं भुक्तिसिद्धिं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐ हीं श्रीं इच्छासिद्धिं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं प्राप्तिसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
ऐं हां श्रीं सर्वकामसिद्धिं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
अतः चतुरस्रमध्य रेखायां प्रागुक्त-द्वार-वाम-भागेषु कोणेषु च- 
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इसके बाद श्रीचक्र में चतुरस्र मध्य रेखा पर पूर्व में कहे गये द्वार के 
बांये भागों में और कोणों में-- 
ऐँ हीं श्रीं ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं कौमारीं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्री वैष्णवीं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं वाराहीं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं माहेन्द्रीं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं चामुण्डां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं महालक्ष्मीं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ततः चतुरस्रान्त्य रेखायां प्रथम रेखोक्त क्रमेण- 
उसके बाद श्रीचक्र में चतुरख्न की अन्तिम रेखा पर प्रत्येक रेखा में 
नीचे कहे गये क्रम से-- 
ऐं हीं श्रीं सर्वसंक्षोभिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वविद्राविणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
ऐं हीं श्रीं सर्वाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्ववशङ्करीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वोन्मादिनीश्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वमहाङ्कुशाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि! 
ऐं हीं श्रीं सर्वखेचरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वबीजाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वयोनि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं सर्वत्रिखण्डामुद्राश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
इति पूजयित्वा एताः प्रकटयोगिन्यः त्रैलोक्य मोहनचक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिताः सन्तु नमः। LS 
इस प्रकार ऊपर कहे गये अनुसार पूजा करके इन प्रकट eae 
तीनों लोकों को मोहित करने वाले चक्र में, मुद्रा सहित सिद्धियों सहित, शक्तिय 
सहित, वाहनों सहित, परिवारों सहित, सभी उपचारों से पूजित और तर्पित होवें, 
उन्हें नमन करता हूँ। 
इति तासामेव समष्टयर्चन॑ पुष्पाझलिना कृत्वा अणिमा सिद्धेः पुरतः। 
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ऐं हीं श्रीं अं आं सौ: त्रिपुरा चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
इस प्रकार उनके ही समूह की अर्चना फूलों की अज्ञलि से करे 
अणिमा सिद्धि के सामने खड़े होकर--एँ हीं.....इस उपर्युक्त मन्त्र को पढें। 
रां इति सर्व संक्षोभिणी मुद्रा प्रदर्श्य सामान्यार्घ्योदकेन गन्धं पुष्पं धूपं 
दीपं नैवेद्यं दत्वा- 
si’ इस संक्षोभिणी मुद्रा (चित्र नं. १९) अर्थात्‌ दोनों हाथों की तर्जनी 
अंगुलि को सामने खड़ा कर अंगूठा सहित चारों अंगुलियों को मिलाकर) प्रदर्शन 
करके--सामान्य अर्ध्य के जल से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य देकर निम्न 
श्लोक को विनम्रतापूर्वक कहें- 
अभीष्ट सिद्धिं में देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्तया समर्पये तुभ्यं, प्रथमावरणार्चनम्‌।। 
हे मां! मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो अर्थात्‌ जो मैं चाहता हूँ, उसे 
मुझे दे दो। मैं पूर्ण भक्ति से तुम्हारे लिये पहले आवरण की अर्चना (पूजा) 
समर्पित करता हूँ! 
योन्या प्रणमेत्‌] 
इस प्रकार योनिमुद्रा (चित्र नं. ७) द्वारा नमन करें। 
अथ द्वितीयावरणार्चनम्‌ 


अब द्वितीय आवरण की पूजा बताते हैं- 
अथ षोडशदल कमले देव्यग्रदलामारभ्य वामावर्तेन:- 
अब षोडशद्लकमल में देवी के अग्रदल से आरम्भ करके बांये आवर्त 


ऐं हीं श्रीं अं कामाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हां श्रीं अं कामाआं बुद्धयाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्री इं अहङ्काराकर्षिणी्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्री ई शब्दाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं ही श्रीं उं स्मर्शाकर्षिणीश्रीपांदुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं ऊं रूपाकर्षिणीश्रीपाडुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐ ही श्री त्र रसाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐ हीं श्रीं ऋ गन्थाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं aie चित्ताकर्षिणीनित्यकलाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
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ऐं हीं श्रीं लूं धैर्याकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं एं स्मृत्याकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं ऐं नामाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं ओं बीजाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं औं आत्माकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं अं अमृताकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं अ: शरीराकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
एताः गुप्तयोगिन्यः सर्वाशापरिपूरके चक्रे समुद्राः सद्धिय: सायुधाः 
सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिता सन्तु नमः। 
ये सब गुप्त योगिनियाँ समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले चक्र में 
समुद्रा (मुद्राओं सहित) सिद्धियो सहित, आयुधों सहित, शक्तियों सहित, वाहनों 
सहित, परिवार सहित मां सभी उपचारों से पूजित और तर्पित हों, में नमन करता 
हूँ। 
j इति तासामेव समष्ट्यर्चनं पुष्पाञ्जलिना विधाय कामाकर्षिण्याः पुरतः। 
इस प्रकार उपर्युक्त विधि से उनकी ही अच्छी प्रकार से अर्चना 
पुष्पाञलि विधि से करके काम को आकर्षित करने वाली मां के सामने-- 
ऐं क्लीं सौ: त्रिपुरेशीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
रीं इति सर्वविद्राविणीमुद्रा प्रदर्श्य, धूप दीपं नेवेद्यं दत्त्वा- 
इस मंत्र को 'दरी' इस सर्वद्राविणी मुद्रा (चित्र नं. २०) का प्रदर्शन 
करके धूप, दीप, नैवेद्य देकर निम्न श्लोक को पढ़े- 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, द्वितीयावरणार्चनम्‌।। 
हे शरण में आये हुए को पुत्र की तरह हदय से लगाने वाली 
महात्रिपुरसुन्दरि मां! मैं तुम्हें भक्तिपूर्वक द्वितीय आवरण की पूजा समर्पित 


करता हुँ। 


अब तृतीय आवरण की पूजा बताते हैं-- 
अथाष्टपत्र श्रीदेव्या: पृष्ठदलमारभ्य पूर्वादिदिक्षु आग्नेयादिविदिक्षु च 
क्रमात्‌- 
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पहले अष्टपत्र पर श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवी के पीछे वाले पत्र से 
लेकर पूर्व आदि दिशाओं में आग्नेय आदि विशेष दिशाओं में क्रम से-- 
ऐं हीं श्री कं खं गं घं डं अनङ्गकुसुमाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
पूर्व दिशा में, 
Va श्रीं चं छं जं झं जं अनङ्गमेखलाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
आग्नेय दिशा में, 
रं हीं श्री टं ठं डं ढं णं अनङ्गमदनाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
दक्षिण दिशा में, 
ऐ हीं श्रीं तं थं द॑ घं नं अनङ्गमदनातुराश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
नेऋत्य दिशा में, 
ऐं हीं शरं पं फं बं भं मं अनङ्गरेखाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
पश्चिम दिशा में, 
ऐं हाँ श्रीं यं र॑ लं वं अनङ्गवेगिनीश्रीपाटुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐशान दिशा में, 
ऐं हां श्री शं शं सं हं अनङ्गाङ्कशाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
उत्तर दिशा में, 
ऐं हीं श्रीं ळं क्षं अनङ्गमालिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
वायव्य दिशा में, 
इस प्रकार अष्टदल कमल पर क्रमशः कवर्ग में अनङ्गकुसुमा, चवर्ग 
में अनङ्गमेखला, टवर्ग में अनङ्गमदना, तवर्ग में अनङ्गमदनातुरा, पवर्ग में 
अनङ्गरेखा, यवरल में अनङ्गवेगिनी, शषसह में अनङ्गकुसुमा तथा ळक्षवर्ग में 
अनङ्गमालिनी के श्री चरणों की पूजा और तर्पण किया गया है। 
एताः गुप्ततरयोगिन्यः सर्व संक्षोभणे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः 
सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिता सन्तु नमः! 
ये सभी गुप्ततर योगिनियाँ सर्वसंक्षोभण चक्र में मुद्राओं सहित, 
सिद्धियो सहित, आयुधों सहित, शक्तियों सहित, वाहनों सहित और परिवार 
सहित, सभी उपचारो सहित पूजित और तर्पित होवें, अत: उन्हें नमन करते हैं। 
इति तासामेव समष्ट्यर्चनं पुष्पाञ्जलिना कृत्वा अनङ्गकुसुमाग्रेः- 
इस प्रकार सबकी पूजा पुष्पाञ्जलि द्वारा करके अनङ्गकुसुम के चरणों के 
आगे--अर्थात्‌ पहले कमलदल के सामने-- 
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tel श्री क्लीं सौ: त्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
क्लीं सर्वाकर्षिणीमुद्रां प्रदर्श्य धूपं दीपं नैवेद्यं दत्वा। 
इस उपर्युक्त मन्त्र से महात्रिपुरसुन्दरी what के श्रीचरणों की पूजा 
और तर्पण करें। फिर क्लीं (सर्वकर्षिणी मुद्रा चित्र नं. २१) का प्रदर्शन कर धूप, 
दीप, नैवेद्य देकर निम्न द्वारा पूर्ण श्रद्धा, आस्था के तृतीय आवरण पूजा का 
समर्पण करें 


अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, तृतीयावरणार्चनम्‌।। 
हे शरण में आये हुए को पुत्र की तरह हृदय से लगाने वाली मां भक्ति 
से तुम्हें तृतीय आवरण की पूजा समर्पित कर रहा हूँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि 
प्रदान करो। 
अथ चतुर्थावरणार्चनम्‌ 
अब चौथे आवरण की पूजा बताते हैं-- 
चतुर्दशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन- 
अब श्रीचक्र के deed आरे पर देवी के अग्रकोण से आरम्भ करके 
aia आवर्त से-- ४ 
ऐं हीं श्रीं क॑ सर्वसंक्षोभिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं खं सर्वविद्राविणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
ऐं हीं श्रीं गं सर्वाकर्षिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं घं सर्वाह्णादिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं डं सर्वसम्मोहिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं चं सर्वस्तम्भिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं छं सर्वजूम्भिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ` 
ऐं हीं श्री जं सर्ववशङ्करीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं झं सर्वरक्िनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं जं सर्वोन्मादिनीश्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि। 
एं हीं श्रीं टं सर्वार्थसाधिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं ठं सर्वसंपत्तिपूरणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि! 
हें हीं औं डं सर्वमनत्रमयीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं ढं सर्वद्वन्द्रक्षयड्डरीश्रीपादुकां 'पूजयामि तर्पयामि। 
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एता: सम्प्रदाययोगिन्यः सर्वसौभाग्यदायके चक्रे समुद्राः ससिद्धय: 
सायुधाः सशक्तय: सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिताः सन्तु 
नमः इत्यादि प्राग्वत्‌ समष्टर्चनं पुष्पाज्ञलिनाकृत्वा सर्वसंक्षोभिण्याः पुरतः। 
ये सभी सम्प्रदाय योगिनियां सर्वसौभाग्यप्रदायक चक्र में मुद्राओं सहित, 
सिद्धियों सहित, आयुधों सहित, शक्तियों सहित, a सहित और परिवारों 
सहित, सब उपचारों से पूजित और तर्पित होवें, मैं उन्हें नमन करता हूँ] 
इस प्रकार पूर्व के समान सबकी अर्चना पुष्पाञ्जलि से करके सर्वसंक्षोभिणी 
के आगे नतमस्तक हो निम्न श्लोक को कहें-- 
ऐं हीं श्रीं हैं ह्लीं हसोः त्रिपुरवासिनी। 
चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
सर्ववशङ्करी मुद्रा weed धूपं दीपं नेवेद्य rail 
सर्ववशङ्करी मुद्रा (चित्र नं. २२) का प्रदर्शन करके धूप, दीप, नेवेद्य 
देकर निम्न श्लोक को पढें-- 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागतवत्सले! 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, चतुर्थावरणार्चनम्‌। 
हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरी मां! मैं तुम्हें चतुर्थावरण की पूजा 
समर्पित कर रहा हँ] तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 
अथ पञ्चमावरणार्चनम्‌ 


अब पञ्चम आवरण की पूजा बताते हैं- 

अथ बहिर्दशारे देव्यग्र कोणाद्य प्रादक्षिण्येन- 

अब बाहरी दशार पर देवी के अग्र की दक्षिणा करके-- 
ऐं हीं श्रीं णं सर्वसिद्धिप्रदाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं तँ सर्वसंपत्प्रदाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं थं सर्वप्रियङ्करीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हरं श्रीं द सर्वमङ्गलकारिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रं घं सर्वकामप्रदाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं नं सर्वदुःखविमोचिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं पं सर्वमृत्युप्रशमनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं फं सर्वविघ्ननिवारणी्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
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ऐं हीं श्रीं बं सर्वाङ्गसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं भं सर्वसौभाग्यदायिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

एताः कुलोत्तीर्णयोगिन्य: सर्वार्थसाधके चक्रे समुद्रा:ससिद्धय: सायुधा: 
सशक्तयः सवाहनाः सपिरवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिताः सन्तु नमः पूर्ववत्‌ 
पुष्पाञ्जलिना समष्ट्यर्चनं विधाय सर्वसिद्धिप्रदायाः पुरतः। 

ये कुल को उठाने वाली योगिनियां, सर्वसाधक चक्र में मुद्राओं सहित, 
सिद्धियों सहित, आयुधों सहित, शक्तियों सहित, वाहनों सहित और परिवारों 
सहित, सब उपचारों से पूजित और afta होवें, अत: नमन करता ŠI इस प्रकार 
पूर्व के समान पुष्पाञ्जलि से सबकी अर्चना करके सब सिद्धियां देने वाली देवी 
के सामने-- 

ऐ हीं श्रीं हैं हस्क्लीं eek: त्रिपुरा चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि। 

ऐँ हीं श्रीं सः इति सर्वोन्मादिनीमुद्रामुद्धारयेत्‌। धूपं, दीपं, नेवेद्य 
दत्वा। 

ऐं हीं श्रीं स:' ऐसा कहकर सर्वोन्मादिनी मुद्रा (चित्र नं. २३) को 
धारण करें। फिर धूप, दीप, नेवेद्य देकर निम्न श्लोक को पढ़े 

अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, पञ्चमावरणार्चनम्‌।। 

हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरि! मैं भक्तिपूर्वक तुम्हें पञ्चम आवरण 

की पूजा समर्पित कर रहा हुँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 
अथ षष्ठावरणार्चनम्‌ 


अब छठवें आवरण की पूजा विधि बताते हैं- 

अथान्तर्दशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन- 

अब श्रीचक्र के अन्तर्दशार में देवी के अग्रकोण से आरम्भ करके बाँये 
आवर्त से-- 

ऐं हीं श्रीं मं सर्वज्ञाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि! 

ऐं हीं श्रीं यं सर्वशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं र॑ सर्वैश्वर्यप्रदाश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं लं सर्वज्ञानमयीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
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` एं हीं श्रीं वं सर्वव्याधिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं श॑ सर्वाधारस्वरूपाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं षं सर्वपापहराश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्री सं सर्वानन्दमयीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
रे हीं श्रीं हं सर्वरक्षास्वरूपिणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं क्षे सर्वेप्सितफलप्रदाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
इन मन्त्रं में 'म' वर्ण सर्वज्ञा (सब कुछ जानने वाली), “य” वर्ण से 
सर्वशक्ति (सबसे शक्तिशाली), 'र' वर्ण से सर्वैश्वर्यप्रदा (सब ऐश्वर्य देने वाली), 
“ल वर्ण से सर्वज्ञानमयी (समस्त प्रकार के ज्ञान वाली), 'व' वर्ण से 
सर्वव्याधिविनाशिनी (समस्त रोगों को नष्ट करने वाली), 'श' वर्ण से सर्वाधारस्वरूपा 
(सभी चराचर जगत्‌ की आधार स्वरूप), T वर्ण से सर्वपापहरा (सभी पापों 
को नष्ट करने वाली), ‘a’ वर्ण से सर्वानन्दमयी (सभी आनन्द से युक्त), 'ह' 
वर्ण से सर्वरक्षास्वरूपिणी (सबकी रक्षा करने वाली) और 'क्ष' वर्ण से सर्वेप्सितफलप्रदा 
(सभी इच्छित फलों को देने वाली) मां महात्रिपुरसुन्दरी के श्रीचरणों की पूजा 
और तर्पण किया है। 
एता; निगर्भयोगिन्यः सर्वरक्षाकरे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः 
सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारे: पूजितास्तर्पिता: सन्तुनमः इत्यादि. 
प्राग्वतू सर्वज्ञाया: पुरत:। 
ये सभी निगर्भ योगिनियां सर्वरक्षा चक्र में मुद्रासहित, सिद्धियों सहित, 
आयुधों सहित, शक्तियों सहित, वाहनों सहित और परिवारों सहित सभी उपचारीं 
द्वारा पूजित और तर्पित हों, अत: मैं नमन करता हूँ 
इस प्रकार उन्हीं सब उपर्युक्त की पूजा पुष्पाझलि द्वारा करें और फिर 
सर्वज्ञा (म' वर्ण वाली) पहली देवी के सामने-- 
Cal श्री हीं क्लीं ब्ले त्रिपुरमालिनीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
क्रो सर्वमहाळूशमुद्रा प्रदर्श्य। धूपं, दीपं, नैवेद्यं दत्वा- 
इस मन्त्र को “sl सर्वमहाकुंश मुद्रा (चित्र नं. २४) का प्रदर्शन कर 
धूप, दीप, नेवेद्य देकर निम्न श्लोक को श्रद्धापूर्वक कहें- 
अभीष्ट सिद्धिं मे. देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, षष्ठंचावरणार्चनम्‌]। 
हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरि! मै भक्तिपूर्वक तुम्हें षष्ठ आवरण 
की पूजा समर्पित कर रहा हूँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 
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अथ सप्तमावरणार्चनम्‌ 

अब सप्तम आवरण की पूजा विधि बताते हैं-- 

अथाष्टारे देव्यकोणाद्य प्रादक्षिण्येन- 

अब श्रीचक्र के अष्टाक्षर पर देवी के अग्रकोण को प्रदक्षिणा द्वारा- 

ऐं हां श्री अं आं १४ ब्लूंवशिनीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं क॑ ४ क्‌ ल्‌ हीं कामेश्वरीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि। | 

ऐं हां श्रीं चं ४ न्ब्लीं मोदिनीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं टं ४ प्लूं विमलावाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं तं ४ Sat अरुणावाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं पं ४ हस्ल्ब्यूं जयिनीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं यं ३ झम्म्ूं स्वेश्वरीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं शं ६ क्रीं कौलिनीवाग्देवताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

इन आठ मन्त्रों में बीजमन्त्र से वशनी वाग्देवी (वश में करने वाली), 
कामेश्वरी (कामवासना को पैदा करने वाली), मोदिनी (खुशियाँ बरसाने वाली), 
विमला वाग्देवी, अरुणा वाग्देवी, जयिंनी जयरूपा वाग्देवी, सर्वेश्वरी वाग्देवी 
और कौलिनी वाग्देवी के श्रीचरणों की पूजा और तर्पण करता हूँ, ऐसा कहा 
गया है। 

एताः रहस्ययोगिन्यः सर्वरोगहरे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः 
सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिताः सन्तु नमः इत्यादि 
पूर्ववत्‌। वशिन्याः पुरतः। 

ये सभी रहस्य योगिनियां समस्त रोगों को हरने वाले चक्र में मुद्राओं: 
सहित, सभी सिद्धियो सहित, सभी आयुधों साहित, सभी शक्तियों सहित, सभी 
वाहनों सहित तथा सपरिवार सब उपचारों द्वारा पूजित एवं तर्पित eal 

इस प्रकार उन्हीं सबकी पूजा पुष्पाञ्जलि से करके वश में करने वाली 
देवी के सामने 

ऐं ही श्री हीं श्री सौ: त्रिपुरासिद्धाचकरश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

हस्ख्फ्र इति सर्वखेचरीमुद्रांउररीकुर्यात्‌। 

गंध, पुष्पं, धूपं, दीपं, नैवेद्य दत्वा- 

श्रीमहा०प० ९ 
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अर्थात्‌ हे ऐं हीं श्रीं हीं श्रीं सौ: त्रिपुरासिद्ध चक्रेधरी! मैं तुम्हारे 
श्रीचरणों की पूजा करता हूँ और तर्पण करता हूँ। यह SH इस सर्वखेचरी 
मुद्रा (चित्र नं. २५) का प्रदर्शन हृदय से करें और फिर गन्ध, पुष्प धूप, दीप, 
नेवेद्य देकर श्रद्धापूर्वक निम्न श्लोक कहें-- 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, सप्तमावरणार्चनम्‌।। 
हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरि! में भक्तिपूर्वक तुम्हें सातवें आवरण 
की पूजा समर्पित कर रहा हुँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 


अथाष्ठमावरणार्चनम्‌ 


अब अष्टम आवरण की पूजा की विधि बताते हैं- 

महात्र्यस्य बाह्यतःपश्चिमादिदिक्षु प्रादक्षिण्येन- 

महान्यस्य श्रीचक्र के पीले चतुष्कोण के बाहर से पश्चिम आदि दिशाओं 
की प्रदक्षिणा करते हुए-- 

ऐं हां श्रीं यां रा लां वां शां द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं स:सर्वजूम्भणेभ्यो बाणेभ्यो 
A: | कामेश्वरीकामेश्वरबाणशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

हे देवी! सबको वश में कर लेने बाणों को नमस्कार है। अत: काम 
को पैदा करने वाली कामेश्वरी, कामेश्वर की बाणशक्ति वाली देवी के श्रीचरणों 
की मैं पूजा करता हूँ] 

ऐं हीं श्री थं घं सर्व संमोहनाय धनुषे नमः कामेश्वरीकामेश्वरधनुः शक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐ हीं श्री थं और धं सबको मोह लेने वाले काम के धनुष के लिये 
नमस्कार हे! काम को पैदा करने वाली कामेश्वर (कामदेव) के धनुषशक्ति वाली 
मां की मैं पूजा करता हूँ और तर्पण करता हूँ। 

ऐं हीं श्रीं आं हीं सर्ववशीकरणाय पाशाय नमः कामेश्वरी कामेश्वर 
पाशशक्तिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 

ऐं हीं श्रीं आं हीं सबको वश में करने वाले पाश के लिये नमस्कार 
है। ऐसी कामेश्वरी की कामेश्वर पाशशक्ति वाली मां की पूजा करता हूँ, तर्पण 
करता हुँ। 

ऐं हीं श्री क्रो सर्वस्तम्भनाय अङ्कुशाय नमः कामेश्वरीकामेश्वर- 
अङ्कुशशक्तिश्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि। 
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ऐँ हीं श्रीं क्रों सबको स्तम्भन कने वाले अंकुश को 

कामेश्वरी कामेश्वर को अंकुशशक्ति वाली मां की पूंजा करता यो. 
i IRR आयुधार्चनम्‌।। 

यहाँ श्रीचक्र के बिल्कुल बाहर जो पीला चतुष्कोण है, उसके पश्चिम 
आदि दिशाओं की ओर घूमते हुए क्रमश: चारों कोणों में उपर्युक्त चार प्रकार 
के मन्त्रों द्वारा पूजा और तर्पण करना बताया गया है। 

पहले मन्त्र में सबको मोहित करने वाले सर्वजुम्भण (सबको मोह लेने 
वाले) कामदेव के बाणों को नमन कर काम (भोगविलास) को पैदा करने वाली 
के काम को पैदा करने वाली बाण शक्ति के श्रीचरणों की पूजां और तर्पण 
बताया गया है; क्योंकि कामदेव के जो पाँच बाण बतायें गये हैं, वे सभी 
प्राणियों को वश में कर लेते हैं। संसार के सभी प्राणी यहाँ तक कि वनस्पतियाँ 
भी काम के बाणों के प्रहार से बच नहीं पाये हैं। सभी पर काम के बाणों का 
प्रभाव हो ही जाता है। यदि नहीं होता तो सृष्टि ही नहीं होती तथा यह संसार 
भी नहीं रहता। अत: इस काम को पैदा करने वाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही हैं 
उन कामेश्वरी के काम को पैदा करने वाली बाणशक्ति के श्रीचरणों की पूजा 
तर्पणा की गयी है। 

दूसरे मन्त्र में सबको मोह लेने वाले कामदेव के धनुष को नमन किया 
गया है, जिसमें कामेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी के कामदेव. की धनुषशक्ति की पूजा 
और तर्पणा की.,मयी है। 

तीसरे मन्त्र में महात्रिपुरसुन्दरी की सबको वश में करने वाले पाश को 
नमन किया गया है। कामेश्वरी कामदेव को पैदा करने वाली देवी कामदेव की 
पाशशक्ति से लोगों को परस्पर वश में करती हैं, उस काम शक्ति के श्रीचरणों 
की पूजा और तर्पण किया गया है। 

चौथे मन्त्र में महात्रिपुरसुन्दरी के अंकुश को नमस्कार किया गया है 
और कामेश्वरी के कामदेव की अंकुशशक्ति के चरणकमलों की पूजा और तर्पण 
किया गया है। 

॥इस प्रकार यह आयुध अर्चन समाप्त हुआ॥ 

अथ त्रिकोणे अग्रदक्षवामकोणेषु विन्दौचं क्रमेण। 

अब श्रीचक्र के बिल्कुल अन्दर जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण में उसके 
आगे dia, बांये और क्रम से-- 

ऐँ हीं श्री मूल प्रथमं कूटं महाकामेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्री मूल द्वितीयकूटं महावजेश्वरी श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
७० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 
ऐं हीं श्री तृतीयकूटं महाभगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हीं श्रीं समग्रमूल श्रीललिताम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

इन चार मंत्रों में क्रमश: प्रथम कूट में महाकामेश्वरी, द्वितीय कूट में 
महावज्रेश्वरी, तृतीय कूट में महाभगमालिनी और चतुर्थ कूट अर्थात्‌ त्रिकोण के 
मध्य में स्थित केन्द्र बिन्दु में समग्र की मूल श्रीललिता के श्रीचरणों की पूजा 
और तर्पणा की गयी है। अत: साधक को चारों स्थानों पर श्रद्धापूर्वक मैं पूजा 
करता हु, तर्पण करता हँ--यह कहना है। 

एता: अतिरहस्ययोगिन्यः सर्वसिद्धिप्रदे चक्रे समुद्राः ससिद्धय: सायुधा; 
सशक्तय: सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः पूजितास्तर्पिताः सन्तु नमः इत्यादि 
प्राग्वत्‌ कामे श्वर्यग्रे- 

ये सभी अतिरहस्य वाली योगिनिंयां सब सिद्धि प्रदान करने वाले चक्र 
में मुद्राओं सहित, सभी सिद्धियों सहित, सभी आयुधो साहित, सभी शक्तियों 
सहित, सभी वाहनों सहित तथा सपरिवार सब उपचारों द्वारा पूजित एवं तर्पित 
होवें। 

ऐँ हीं श्रीं हसक ह त्रिपुराम्बाचक्रेशवरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

ऐं हीं श्रीं हसौः इति सर्वबीजमुद्रां विनिर्दिशेत्‌। गन्ध, पुष्पं, धूपं, 
नैवेद्यं दत्वा- 

त्रिपुराम्बा--तीनों लोकों की माता, चक्रेधरी ऐं हीं श्री हसौ: इस बीज 
मन्त्र बीजमुद्रा (चित्र नं. २६) का विशेष निर्देश करें और गन्थ, पुष्प, धूप, दीप 
और नैवेद्य देकर निम्न श्लोक को श्रद्धापूवक पढ़ें-- 

अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागतवत्सले। 
भक्त्या समर्पये ` तुभ्यं, अष्टमावरणार्चनम्‌।। 

हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरि! मैं भक्तिपूर्वक तुम्हें आठवें 

आवरण की पूजा समर्पित कर रहा हूँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 
अथ नवमावरणार्चनम्‌ 

अब नौवें आवरण की अर्चना विधि बताते हैं-- 

अथ विन्द्रभिन्न पर्रह्मात्मके विन्दु चक्रे ऐ हीं श्रीं मूलां महात्रिपुरसुन्दरी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। r 

अब श्रीचक्र के अन्तर्गत त्रिकोण में स्थित जो बिन्दु है, उस बन्दु मै 
समग्रमूल श्रीललिता की स्थिति मानकर, जो उनकी पूजा और तर्पण किया गया 
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है, उस बिन्दु से अभिन्न अर्थात्‌ उसी बिन्दु के पखह्यात्मक बिन्दु चक्र में "ऐं 
हीं श्री मूलं महात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि’ ऐसा मन्त्र पढ़ें; क्योंकि 
यह बिन्दु महात्रिपुरसुन्दरी का है और श्रीललिता से अभिन्न है अर्थात्‌ यही बिन्दु 
श्रीललिता देवी का भी RI 

इति देवीं पूजयेत्‌। एषा परापरातिरहस्ययोगिनी सर्वानन्दमये चक्रे- 
समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः 
पूजितास्तर्पिताः इत्यादि प्राग्वत्‌। 

इस प्रकार महात्रिपुरसुन्दरी देवी का पूजन करें। यह परा, अपरा, अति 
रहस्ययोगिनी, सर्वानन्दमय चक्र में मुद्राओं सहित, सिद्धियों सहित, आयुधों 
सहित, शक्तियों सहित, वाहनों सहित और परिवारों सहित सब उपचारों (साधनों) 
से पूजित और तर्पिता होवें। इस प्रकार उसी देवी की पूजा पुष्पाञ्जलि से करके 
उन महात्रिपुरसुन्दरी के आगे--फिर 

पुनः ऐं हीं श्रीं मूलं ललिता चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 

इस मन्त्र को पढ़े और-- 

ऐं इति योनिमुद्रामुद्धारयेत्‌। शोडश्युपासनायां तु ऐं इति सर्वत्र 
त्रिखण्डामपि। 

गन्धं, पुष्पं, धूपं, दीपं, नैवेद्यं दत्वा- 

Y यह कहते समय योनि मुद्रा (चित्र नं. ७) को धारण करें। षोडशी 
उपासना में भी योनि मुद्रा का धारण करना बताया गया है; परन्तु वहाँ TW 
इसको सब जगह तीन खण्डों में धारण करें; क्योंकि वहाँ अनेक देवियों की पूजा 
है। यहाँ केवल एक मात्र महाशक्ति की पूजा है। अतः योनिमुद्रा एक ही शक्ति 
की ओर केन्द्रित होनी चाहिये और गन्ध, पुष्प, दीप, नैवेद्य देकर निम्न श्लोक 
को आस्थापूर्वक पढ़ें 

अभीष्ट सिद्धिं मे देहि, शरणागत वत्सले। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं, नवमावरणार्चनम्‌। 
।इत्यावरणपूजा॥ डर 

हे शरणागत वत्सल महात्रिपुरसुन्दरि! मैं भक्तिपूर्वक तुम्हें नवें आवरण 
की पूजा समर्पित कर रहा हूँ, तुम मुझे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। 

॥इस प्रकार आवरण पूजा समाप्त हुई॥ TAE 
इयं नवावरणीपूजा अत्यावश्यकी। चतुराम्नाय चतुः समथ देवतानां 
समर्पयामि तंत्रान्तरोक्ता क्रियमाणा श्रेयस एव। 5 
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यह श्रीचक्र के नौ आवरणों की पूजा अत्यन्त आवश्यक है। चारों 
ओर, चारों समय के देवताओं को समर्पित करता हूँ। तन्त्र के अन्तर्गत कहे गये 


और किये गये विधान कल्याणकारी हौ हैं। 
अथ देव्याः अर्चनम्‌ 
अब देवी की अर्चना बताते है-- 
दण्डनानामानि (दण्डनाथ के नाम) 
3» पञ्चम्यै नमः। पञ्चमी को नमस्कार है। 
3» दण्डनाथायै नमः। दण्डनाथ को नमस्कार है। 
ॐ संकेतायै नमः। संकेत को नमस्कार है। 
३ समय संकेतायै नमः। समय संकेत को नमस्कार है। 
ॐ वाराह्यै नमः। वाराही देवी को नमस्कार है। 
3» पोत्रिण्यै नमः। पौत्रिणी को नमस्कार है। 
3% शिवायै नमः। शिवा को नमस्कार है। 
3» वार्ताल्यै नमः। वार्ताली को नमस्कार है। 
3» महासेनायै नमः। महासेना को नमस्कार है। 
3 आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः। आज्ञाचक्रेश्वरी को नमस्कार ÈI 
3% अरिघ्न्यै नमः। अरिघ्नी को नमस्कार है। 
मन्त्रिणी नामानि (मन्त्रिणी के नाम) 
3» संगीतयोगिन्यै नमः। संगीतयोगिनी को नमन करता हूँ] 
ॐ श्यामायै नमः। श्यामा को नमन करता हूँ। 
ॐ मन्त्रिण्यै नमः। मन्त्रिणी को नमन करता हूँ] 
3 प्रधानेश्यै नमः। प्रधानेशी को नमन करता हूँ] 
3» शुकप्रियायै नमः। शुक्रप्रिया को नमन करता हूँ! 

. 3» वीणावत्यै नमः। वीणावती को नमन करता हूँ] 
३ वैणिक्यै नमः। वैणिकी को नमन करता हूँ। 
3» मन्त्रनायिकायै नमः। मन्त्रनायिका को नमन करता हुँ। 
3» मुद्रिण्यै नमः। मुद्रिणी को नमन करता हूँ। 
3» प्रियकप्रियायै नमः। प्रियकप्रिया को नमन करता हुँ। 
3» नीपप्रियायै नमः। नीपप्रिया को नमन करता हूँ! 
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> कदम्बेश्यै नमः। कदम्बेशी को नमन करता हूँ। 
So कदम्बवनवासिन्यै नम:। कदम्बवनवासिनी को नमन करता हूँ 
ॐ सदामदायै नमः। सदामदा को नमन करता हूँ। 
ललिता नामानि (श्रीललिता के नाम) 
ॐ सिंहासनेश्यै नमः। सिंहासनेशी को नमस्कार है। 
३» ललितायै नमः। ललिता को नमस्कार है। 
ॐ महाराज्ञ्यै नमः। महाराज्ञी को नमस्कार है। 
3 वराङ्कुशायै नमः। वाराङ्कुशा को नमस्कार है। 
ॐ चापिन्यै नमः। चापिनी को नमस्कार है। 
3» त्रिपुरायै नमः। त्रिपुरा को नमस्कार है। 
3» महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। महात्रिपुरसुन्दरी को नमस्कार है। 
3 सुन्दरीचक्रनाथायै नमः। सुन्दरीचक्रनाथ को नमस्कार है। 
3% साम्राज्ये नमः। साम्राज्ञी को नमस्कार है। 
3 चक्रिष्यै नमः। चक्रिषी को नमस्कार है। 
३% चक्रेश्वर्यै नमः। चक्रेश्वरी को नमस्कार है। 
३ॐ महादेव्यै नमः। महादेवी को नमस्कार है। 
3» कामेश्यै नमः। कामेशी को नमस्कार है। 
३ परमेश्वर्यै नमः। परमेश्वरी को नमस्कार है। 
3 कामराजप्रियायै नम:। कामराजप्रिया को नमस्कार है। 
Se कामकोटिकायै नमः। कामकोटिका को नमस्कार है। 
३ चक्रवर्तिन्यै नमः। चक्रवर्तिनी को नमस्कार है। 
३ महाविद्यायै नमः। महाविद्या को नमस्कार है। 
३% शिवायै aH: | शिवा को नमस्कार है। 
Š अनङ्गवल्लभायै नमः। अनङ्गवल्लभा को नमस्कार el 
3% सर्वपाटलायै नमः। सर्वपाटला को नमस्कार है। 
3७ कुलनाथायै नमः। कुलनाथा को नमस्कार है! 
३% आम्नायनाथायै नमः। आम्नायनाथा को नमस्कार है। 
3% सर्वाम्नायनिवासिन्यै नम:। सब दिशाओं में रहने वाली को नमस्कार है। 
ॐ भृङ्गारनायिकायै नमः। शृङ्गारनायिका को नमस्कार है। 
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अथ यथाबकाशं सहखनामावल्यादिना अर्चनं HAL पुनः श्रीदेव्यै 
पूर्ववत्‌ धूप दीपौ दत्वा संक्षोभिण्यादि नवमुद्रा सबीजा: प्रदर्श्य मूलेन त्रिवारं 
सन्तर्प्य महानैवेद्यं समर्पयेत्‌। 
इसके बाद यथावकाश अर्थात्‌ अधिक समय हो तो 'ललितासहस्जनाम' 
पुस्तक हजार नामों को नमः (नमन) कर पूजा करनी चाहिये। फिर श्रीललिता 
देवी के लिये पूर्व के समान धूप और दीप देकर संक्षोभिणी (चित्र ae १९), 
सर्वद्राविणी (चित्र न. २०), सर्वाकर्षिणी (चित्र नं. २१), सर्ववशंकरी (चित्र 
नं.२२), सर्वोन्मादिनी (चित्र नं. २३), सर्वमहाङ्कशा (चित्र नं. २४), खेचरी 
(चित्र नं. २५), सर्वबीजमुद्रा (चित्र नं. २६) तथा सर्वयोनि (चित्र नं. ७) 
मुद्राओं का उनके बीजमन्त्र के सहित प्रदर्शन करके मूलमन्त्र से तीन बार सम्यक्‌ 
रूप से तर्पण कर महानैवेद्य समर्पित करें। 
अर्थात्‌--संक्षोभिणी मुद्रा (चित्र नं. १९) का प्रदर्शन करते समय 'ऐं 
हीं श्री अं आं सो: त्रिपुराचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि' इस बीज मन्त्र को 
पढ़ें और सर्वद्राविणी मुद्रा (चित्र न. २०) का प्रदर्शन करते समय Ù क्लीं सौ: 
त्रिपुरेशीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि', सर्वाकर्षिणी मुद्रा (चित्र न. २१) के 
प्रदर्शन में 'ऐं हीं of क्लीं सौ: त्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि', 
सर्ववशंकरीमुद्रा (चित्र न. २२) के प्रदर्शन में 'ऐं हीं श्रीं हैं हक्ली हसौ 
त्रिपुरवासिनीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि’ इस बीज मंत्र को पढ़ें। फिर 
सर्वोन्मादिनी मुद्रा (चित्र न. २३) के प्रदर्शनकाल में एऐं हीं श्रीं हखै ee 
aa: त्रिपुराश्रीचक्रेश्वरीश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि’ मन्त्र को, सर्वमहाङ्कशा मुद्रा 
(चित्र न. २४) में एं हीं श्रीं हीं ब्लें त्रिपुरमालिनीचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि’ मन्त्र को, खेचरीमुद्रा (चित्र न. २५) के प्रदर्शन में ऐं हीं श्रीं हीं श्रीं 
सौ: त्रिपुरासिद्धाचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि’, सर्वबीजमुद्रा (चित्र न. २६) 
में 'ऐं हीं श्रीं हखै हस्कल्री cet त्रिपुराम्बाचक्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
और सर्वयोनिमुद्रा (चित्र न. ७) में एं हीं श्रीं मूलं ललिताचक्रेश्वरीश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि' बीजमन्त्र का उच्चारण करें। फिर तीन बार मूल मन्त्र से 
सम्यक्‌ प्रकार से तर्पण कर महानेवेद्य समर्पित करना चाहिये। 


यथा श्रीदेव्यग्रे चतुस्रमण्डलं सामान्यार्घ्योदकेन विधाय तत्राधारोपरि 
सौवर्णादिपात्रे चषकभरितं भक्ष्यभोज्यादि षड्रसोपेतं महानैवेद्यं निधाय मूलेन 
त्रिः संप्रोक्ष्य वं इति धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य मूलेन सप्तवारमभिमन्त््य पूर्ववत्‌ 
आपोशनं कल्पयित्वा। 
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ऐं हीं श्रीं हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌। 

पञ्चधा षड-रसोपेतं गृहाण परमे श्वरि।। 

इति प्रार्थ्य पूर्वोक्त नैवेद्योपचारमन्त्रेण निवेद्य तत्तन्मुद्राविधानपूर्वकं 
पञ्चप्राणहुतीः कल्पयेत्‌। 

यथा--जैसे श्रीललितादेवी के आगे चतुरस्नमण्डल (श्रीचक्र) सामान्य 
अर्घ्यजल से बनाकर वहाँ उसके आधार (मूलबिन्दु) पर सोने, चाँदी अथवा तांबे 
के पात्र में चषक भरे हुए खाने योग्य और भोग करने योग्य छ: रसों से युक्त 
महानैवेद्य को रखकर मूलमंत्र से तीन बार छिड़क कर 'वं' इस धेनुमुद्रा (चित्र 
नं. १२) की स्थिति से उसे अमृत बनाकर मूलमन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित 
करके पूर्ववत्‌ आपोश (ऐं हीं श्री श्रीललितायै आपोशनं कल्पयामि नम:' इसकी 
की कल्पना करके ऐं हीं श्रीं परमेश्वरे' पाँच रसों से युक्त अच्छी तरह 
विधिपूर्वक बनाये गये इस परम अन्न को गृहण करें, इस प्रकार प्रार्थना करके 
पूर्वोक्त नैवेद्योपचार मन्त्र से निवेदन करके उस समुद्रा के विधानपूर्वक पाँच 
प्राणाहुतियों की कल्पना करें। अर्थात्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ऐं हीं श्रीं ऐ 
प्राणाय स्वाहा, ऐं हीं श्रीं क्ली अपानाय स्वाहा, ऐं हीं श्रीं सौ: व्यानाय स्वाहा, 
ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं उदानाय स्वाहा, ऐं हीं श्रीं क्ली सौः समानाय स्वाहा पाँच 
मन्त्रों को पढ़ें--फिर 

नोट--'चषक' शब्द का अर्थ है--सुरापात्र अथवा एक प्रकार की 
शराब तथा चषक मधु (शहद) को भी कहा गया है। अतः जो भी अर्थ पाठक 
करें, उनकी इच्छा पर निर्भर है। वाममार्गी सुरापात्र अर्थ ले सकते हैं तथा 
दक्षिणमार्गी मधु (शहद) अर्थ ले सकते हैं 

ऐं हीं श्रीं प्रथमखण्डं आत्मतत्वव्यापिनीश्रीललिता तृप्यतु! 

रं हीं श्रीं द्वितीयखण्डं विद्यातत्वव्यापिनीश्रीललिता Tg! 

ऐं हीं श्रीं तृतीयखण्डं शिवतत्वव्यापिनीश्रीललिता तृप्यतु। 

ऐं हीं श्रीं मूलं सर्वव्यापिनीश्रीललिता तृप्यतु! 

क्षणमवस्थाप्य श्रीदेवी भुक्तवतीं विभाव्य, पूर्ववत्‌ उपचारमन्तरै: पानी- 
योत्तरापोशन-करप्रक्षालनगण्डूष पाद्यादिकल्पयित्वा भोजनपात्र नैऋत्यां निरस्य 
अखेण स्थले संशोध्य पुनः प्राग्वदाचमनीयकर्पूरवाटिकादि दत्वा नीराजयेत्‌। 
सुवर्णादिभाजनलिखितकुंकुमपङ्करेखात्मकाष्टदलकर्णिकास्थापितमणिमय चषक- 
पूरितं प्रथमं प्रज्वाल्य पुष्पाक्षतैरभ्यर्च्यं उपचारमन्त्र पूर्वकं 
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फिर क्षण भर ठहरकर श्रीदेवी ने भोग कर लिया, ऐसा मान कर 
पूर्ववत्‌ उपचार मंत्रों से पानीय मंत्रों का पाठ करें-- 


उसके बाद आपोशन, करप्रक्षालन, मुठ्ठी भर जल पीने आदि की 
कल्पना करके भोजन के पात्र को नैऋत्य दिशा में हटाकर फिर अख (कुशों) 
से भूमि को छोंटे मार कर शुद्ध करके फिर आचमन मंत्रों से आचमन कर कपूर 
की बत्ती जलाकर नीराजन करना चाहिये। अर्थात्‌ मां के समक्ष कपूर, बत्ती 
जलाकर घुमाते हुए पूजा करनी चाहिये। अब पानीय मंत्र निम्नवत्‌ हे। 

पानीय विधि 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः अमृतासवचषकं कल्पयामि नमः। 
ऐं हीं श्रीं श्री ललिता को नमस्कार हे। अमृत रूप आसव के चषक 


(सुरा के पात्र) की कल्पना करता हूँ त 
(यहाँ आसवचषक का सीधा अर्थ शराब का प्याला ही है। वैसे दक्षिण 


पंथी औषधिमिश्रित मधु का अर्थ भी ले सकते हैं।) 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नम; आचमनीयं कल्पयामि नमः। 
आचमनीय की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः कर्पूरवाटिकां कल्पयामि नमः। 
कपूरवाटी की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नम: आनन्दोल्लासविलासहासं कल्पयामि नमः। 
ललिता में आनन्द और उल्लास की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्री श्रीललितायै नम: मंगलारार्तिकं कल्पयामि नमः। 
मंगल आरती की कल्पना करें। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नमः छत्रं कल्पयामि नमः। 
ऐसा कह छत्र की कल्पना करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नम: चामरयुगलं कल्पयामि नमः। 
चमर डुलाने की कल्पना cil 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नमः दर्पणं कल्पयामि नमः। 
दर्पण की कल्पना करें। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नमः तालवृन्तं कल्पयामि AA: | 
तालवृन्त की कल्पना करें। 
ऐं हां श्रीं श्रीललितायै नम: गन्धं कल्पयामि नम:। 
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गन्ध की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: पुष्पं कल्पयामि नम:। 

पुष्प की कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः धूपं कल्पयामि नमः। 

धुप को कल्पना करें। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नम: दीपं कल्पयामि नमः। 

दीप की कल्पना करें। 

फिर--आपोशून विधि 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै आपोशनं कल्पयामि नमः। 

ऐं हीं श्रीं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं ऐं हीं श्रीं ऐं प्राणाय स्वाहा। 

प्राण वायु को स्वाहा 

ऐं हीं श्रीं क्लीं अपानाय स्वाहा। 

अपान वायु को स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं सौः व्यानाय स्वाहा। 

व्यान वायु को स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं उदानाय स्वाहा। 

उदान वायु को स्वाहा। 

ऐं हीं श्रं क्लीं सौः समानाय स्वाहा। 

समान वायु को स्वाहा। 

ततः साङ्गयै सायुधायै सपरिवारायै श्रीललितायै नमः। 

साङ्गसायुध सपरिवार श्रीललिता को नमना 

हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सु संस्कृतम्‌। 

पञ्चधा षड्‌-रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि॥ 

अच्छी तरह बनाया हुआ, उस छः Wi से युक्त स्वर्ण पात्र में रखे हुए 
दिव्य परम अन्न को ग्रहण करो। 

ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः नैवेद्यं कल्पयामि नमः| 

इस मन्त्र से नैवेद्य देने की कल्पना करें। 

भुक्तवतां घ्यात्वा क्षणं स्थित्वा श्रीललितायै अमृतापिधानमसि स्वाहा। 
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इस प्रकार उत्तरापोशन देकर 
ta श्रीं क एई ल हीं आत्मतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे आत्मतत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
ऐं हीं श्रीं ह स क हूल हीं विद्यातत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृष्यतु। 
हे विद्यतत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
td श्रींसक ल हीं 'शिवतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे शिवतत्त्व में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
एं हीं श्रीं मूलं सर्वतत्वव्यापिनीश्रीललिताम्बा तृप्यतु। 
हे सभी तत्वों में व्याप्त रहने वाली श्रीललिता मां तृप्त हो जाओ। 
तप्तवतीं देवी विभाव्य गतसारं नैवेद्यमुद्धृत्य नैऋत्या निरस्य भूमिमस्रेण 
संशोध्य- 
देवी को तृप्त हुई मानकर नैवेद्य लेकर नैऋत्य दिशा से हटाकर भूमि 
को अञ्न (कुशा) से शुद्ध करें 
फिर भूमि को कुशों से शोधित कर--इन मन्त्रों को पढ़ें 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि नमः। 
हाथ धोने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः गण्डूषान्‌ कल्पयामि AH: | 
मुठ्ठी भर पानी पीने की कल्पना करें। 
> ऐं हीं श्री श्रीललितायै नम; आचमनीयं कल्पयामि नमः। 
आचमन की कल्पना करें। 
ऐं ही श्रीं श्रीललितायै नमः कर्पूरवाटिकां कल्पयामि नमः। 
कपूर बत्ती जलाने की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः दक्षिणां कल्पयामि नमः। 
दक्षिणा की कल्पना करें। 
ऐं हीं श्रीं श्रीललितायै नमः मन्त्रपुष्प कल्पयामि नमः। 
मंत्र पुष्प अर्पण की कल्पना करें! 
इन मन्त्रों को पढ़कर भोजन के पात्र को नैऋत्य दिशा में रखकर अख 
(कुश) से स्थल को संशोधित कर पुन: पहले की तरह आचमनीय आदि मन्त्रो 
से धूप, दीप आदि देकर सुशोभित axl सोने आदि के पात्र में लिखित कुंकुम 
(केसर) के लेप से रेखा बनाये गये आठ पत्र वाले कमल की गांठ रखकर 
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मणिमय मधु से भरे दीपक को पहले जलाकर पुष्प और अक्षतों से पूज कर 
मन्त्र के साथ कहे कि-- 
अन्तस्तेजो बहिस्तेजो, एकीकृत्यामितप्रभम्‌। 
त्रिधादेव्युपरिभ्राम्य कुलदीपं निवेदये॥ 

जिसमें अन्तर्गत तेज है तथा बाहर तेज है, तथा जिसमें असीमित तेज 
है, ऐसे तीनों को एकत्र कर तीन बार देवी पर घुमाकर कुलदीप का निवेदन 
करता हूँ] 

इति चतुर्दशधा नवधा त्रिधा वा परिभ्राम्य, दक्षभागे स्थापयेत्‌। 

इस प्रकार चौदह बार, नौ बार अथवा तीन बार घुमाकर दक्षिण भाग 
में स्थापित करें। 

अथाझलो पुष्पाण्यादाय मन्त्र पूर्वकं। शिवे शिव सुशीतलामृत-तरङ्ग 
गन्धोल्लसन्नवावरणदेवते नवनवामृतस्यंदिनि। गरुक्रम पुरस्कृते बुण 
शरीरनित्योज्वले, षडङ्गगपरिवारितेकलित एष पुष्पाञ्जलिः। 

इति पुष्पाञ्जलिं समर्पयेत्‌। 

उसके बाद अज्ञलि में फूलों को लेकर निम्न मन्त्र के साथ शिवे 
शिव ०.८ पुष्पाञ्जलि' इस मन्त्र को पढे, जिसमें कहा गया है कि हे शिवे! 
भगवान्‌ शिव के सुशीतल अमृत की तरङ्ग से और गन्ध से उल्लसित नवीन 
आवरण वाली देवि! नये-नये अमृत को बरसाने वाली देवि! गुरु क्रम द्वारा 
बताये गये क्रम से सामने आयी हुई गुण और शरीर में नित्य उज्जवल रहने 
वाले छ: अंगों से ढकी हुई देवी तुम पर यह पुष्पांजलि अर्पित करता हू! 

इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करें 

अथ कामकलात्तिकां श्रीदेवी ध्यात्वा प्रणमेत्‌] हर 

उसके बाद कामकला रूपी देवी का ध्यान कर उन्हें नमन कर 


बलिदानम्‌ 


होमाकरणेतु बलिदानमात्रम्‌ % 
यथा देव्या: दक्षभागे सामान्यर्घ्योदकेन त्रिकोणवृत्त चतुरखात्मर्क मण्डल 
कर के कि श्रीललितादेवी के दांये भाग में सामान्य अर्घ्य जल से 
त्रिकोणवृत्त (श्रीचक्र का त्रिभुज और उसमें बिन्दु) और चतुर्न मण्डल की 
कल्पना करके- अर्थात्‌ श्रीचक्र की कल्पना करके-- 
ऐं हीं श्रीं व्यापकमण्डलाय नमः! 
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इति गन्धादिभिरभ्यर्च्य अर्धभक्तभरितोदकं सक्षीरादिपात्रत्रयं तत्र- 
विन्यस्य! 
इस मन्त्र द्वार गन्ध, धूप आदि से अच्छी तरह श्रद्धापूर्वक पूजा करके 
आधे जल भरे दुध युक्त तीन पात्रों को वहाँ रखकर-- 
ऐं हीं श्रीं ॐ ही सर्वविध्नकृद्भ्य: सर्वभूतेभ्यो हुं फट्‌ स्वाहा। 
इति मन्त्र fa: पठित्वा। 
इस उपर्युक्त मन्त्र को तीन बार पढ़कर-- 
दक्षकरार्पितवामकरतत्वमुद्रोत्सष्टं सलिलं बल्युपरि दत्वा वामपार््णि- 
घातकरास्फोटौ कुर्वाणः बाणमुद्रया बलिं भूतैग्राहयित्वा प्रणमेत्‌। 
॥ इति बलिदानम्‌।। 
दांये हाथ पर रखे हुए बांये हाथ से तत्त्वमुद्रा (चित्र नं. ३४) से फेंके 
गये जल को बलि के ऊपर डालकर बांये हाथ बाणमुद्रा (चित्र नं. ३५) से बलि 
को भूतों द्वारा ग्रहण कराकर नमन करें! 
॥इस प्रकार बलि देना समाप्त हुआ॥ 


स्तोत्रम्‌ 


अथ प्रदक्षिणा नमस्कारान्‌ जपं च कृत्वा स्तुवीत। 
इसके बाद परिक्रमा, नमस्कार और जप करके स्तुति करें 
गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनी राशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि, मातृकां पीठरूपिणीम्‌।।१॥। 
गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी और राशिरूपिणी, पीठरूपिणी मन्त्रमयीदेवी 
को मैं नमस्कार करता हूँ] 
प्रणमामि महादेवीं, मातृकां परमेश्वरीम्‌। 
कालहल्लोहलोल्लोल, कलनाशमकारिणीम्‌।।२॥ 
मातृका-माता (सबको जादू को शक्ति रखने वाली), अक्षर रूपा 
परमेश्वरी = परम + ईश्वरी-परमसामर्थ्य वाली, सब कुछ करने की शक्ति वाली। 
कालहल्‌ लोहलोल्लोल-कालहल्‌ + क्विप्‌ = समय को जोतने वाली, 
लोहलोल्लोल-लोहलोल्लोल शब्द अनेकार्थक है। लोहल + उल्लोल का अर्थ 
है, लोहल लोहे का बना हुआ, उल्लोल = अतिचञ्चल। अत: अर्थ उचित नहीं 
घटता, तब लोह + लोड + लोल करके अर्थ हुआ लोह = लाल, लोड्‌ + 
क्विप्‌ = लोड्‌ = चमकने वाली; क्योंकि fray प्रत्यय कर्ता अर्थ में आता 
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है। अत: अर्थ हुआ चमकने वाली, लोल = बिजली। तब अर्थ हुआ--लाल वर्ण 
से युक्त विद्युत्‌ के समान चञ्चला, कलनाशमकारिणी--कलना--अपराध, दोष, 
विकार, शमकारिणी--शान्त करने वाली तब अर्थ हुआ। 
मैं जादू के अक्षरों की शक्ति रखने वाली (मातृका), परम सामर्थ्य 
वाली, काल को जीतने वाली, लालवर्ण वाली, विद्युत्‌ के समान चञ्चल तथा 
विकारों (अपराधों) को शान्त करने वाली, महादेवी को नमस्कार करता हूँ 
यदक्षरैकमात्रेजपि संसिद्धे स्पर्धते नरः। 
रविता्ष्येन्दुकन्दर्पशंकरानलविष्णुभिः।।३।। 
यदक्षर शशिज्योत्स्ना मण्डितं भुवनत्रयम्‌। 
वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं श्रीमहासिद्धमातृकाम्‌।४।। 
जिस मातृका देवी के अच्छी तरह सिद्ध हो जाने पर मनुष्य, सूर्य, 
अरुण, चन्द्रमा, कामदेव, शंकर, अग्नि और विष्णु से स्पर्धा करने लगता है 
अर्थात्‌ जिसके एक अक्षर के सिद्ध होने पर मनुष्य तेज में सूर्य से, तेज दोड़ने 
में गरुड़ के बड़े भाई अरुण से, सुन्दरता में चन्द्रमा से, भोगविलास में कामदेव 
से, शत्रु को मारने में शंकर से, जलाने में आग से और धन, दौलत, ऐश्वर्य 
में विष्णु से होड़ करने लगता है तथा जिस अक्षर रूपी चन्द्रमा की चांदनी से 
तीनों लोक मणडित हैं, उन समस्त चराचर जगत्‌ को पैदा करने वाली 
श्रीमहासिद्धमातृका देवी की मैं वन्दना करता हूँ! 
यदक्षरमहासूत्र प्रोतमेतज्जगत्रयम्‌। 
ब्रह्माण्डादि कटाहान्तं, तां वन्दे सिद्धमातृकाम्‌।।५।। 
जिसके अक्षर रूप महासूत्र (धागे) में ब्रह्माण्ड से अण्डकटाह तक 
तीनों लोक पिरोये हुए हैं, उन सिद्धमातृका देवी की मैं वन्दना करता हूँ। 
ब्रह्माण्ड--ब्रह्मा का अण्डा, वह बीजभूत अण्डा, जिससे यह चौदह 
भुवन पैदा हुए।, ब्रह्माण्ड में समस्त प्रपञ्च सभी लोक, ग्रह, नक्षत्र आदि आ जाते 
हैं। अत: ब्रह्माण्ड से अण्ड कटाह तक अर्थ है-समस्त लोकों, ग्रह, नक्षत्रों से 
लेकर एक सूक्ष्म बीज तक सभी उन मातृकादेवी में समाये हुए el अतः यह 
प्रकृति ही है, जिसको सिद्धमातृका कहा गया el 
यदैकादशमाधारं, बीजं कोणत्रयोद्भवम्‌। 
ब्रह्माण्डादि कटाहान्तं, जगदद्यापि दृश्यते।।६।॥। 
अकचादिरतोन्नद्ध-प-य-शाक्षर-वर्गिणीम्‌। 


जयेष्ठङ्गबाहुहत्पृष्ठकटिपादनिवासिनीम्‌।।७।। 
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तामीकाराक्षरोद्धारां, सारत्सारां परात्पराम्‌। 
प्रणमामि महादेवीं, परमानन्द-रूपिणीम्‌।।८।। 
जिसके ग्यारह आधारो के बीजरूप तीन कोणों (त्रिभुजों) से पैदा होने 
वाला, ब्रह्माण्ड से अण्डकटाह तक फैला हुआ संसार आज भी दिखायी देता 
है। अ, क, च आदि तथा ट, त प, य, श अक्षर वर्ग वाली, ज्येष्ठ अङ्ग, 
बाहु, हृदय, पीठ, कमर और पैरों में निवास करने वाली, उस ईकार अक्षर से 
उच्चारण की जाने वाली, समस्त सारों से परे, सार स्वरूपा, पर से परा शक्ति 
वाली, परमानन्दरूपिणी महादेवी को नमस्कार करता हूँ] 
विशेष--परात्‌ + परा का अर्थ है कि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 
अद्यापि यस्याः जानन्ति, न मनागपि देवताः। 
केयं कस्मात्‌ क्व केनेति, स्वरूपारूपभावना।।९।। 
आज भी जिसके विषय में थोड़ा भी देवता नहीं जानते हैं कि यह कौन 
हैं? किससे पैदा हुयी है? कहाँ पैदा हुई है तथा किसने इस स्वरूपा और अरूपा 
भावना को पैदा किया। 
यहाँ स्वरूपारूपा भावना का अर्थ है कि उस महासिद्धिमातृका देवी 
स्वरूप भावना भी है और अरूप भावना भी है। यहाँ यदि अक्षरों वाली मातृका 
देवी का अर्थ लेते हैं, तो वास्तव में उस अक्षरा देवी का अक च ट त प 
य श वर्गों के रूप में स्वरूप है। जैसे-अ से लेकर अः तक कवर्ग, चवर्ग 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवरल शषसह आदिं का स्वरूप हे। जैसा कि लिखा जा 
चुका है। वाक्य के शब्दों में अक्षरों का अपना स्वरूप होता है, जो लिखा जाता 
है, तब प्रकट होता है; परन्तु जब उसका मौखिक प्रयोग होता है, तब वह 
मातृका देवी अरूपावस्था में ही एक-दूसरे पर अपनी भावना या प्रभाव डालती 
हैं। इसे किसने, कब, कहाँ पैदा किया, इसके बारे में कोई पता नहीं है। 
यदि इसे प्रकृति माना जाये जिसको धार्मिक भाषा में दुर्गा, चण्डी, 
चण्डिका, उमा, शिवा, पार्वती आदि नामों से अभिहित किया जाता है, उस 
प्रकृति के भी दो रूप हैं-एक साकार, दूसरा निराकार। संसार के चर-अचर, 
जड़-चेतन सभी पदार्थ जो दिखाई दे रहें हैं, वे सब उस प्रकृति का साकार रूप 
हैं, जिसमें पञ्चतत्त्व रूप प्रकृति दृश्यमान है तथा उसका बीजरूप मूल प्रकृति 
जिसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म बीज तत्त्व कहा गया है। उसका कोई आकार नहीं, सांख्य 
में कहा गया है कि प्रकृति विना कारण वाली, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय एक 
अनाश्रित अलिङ्ग विना किसी अंगवाली तथा स्वतन्त्र Sl यह उसका निराकार 
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रूप है। यही प्रकृति सृष्टिकाल में स्वरूपा हो जाती है। इसी से चराचर जगत्‌ 
बना है, जो उसका साकार रूप है। ये पेड़-पौधे, पहाड़, नदियाँ, नर, वानरं, 
पक्षी, पशु सब उसके साकार रूप ही जो है; परन्तु उनमें जो बीज है, उसका 
कोई आकार नहीं, वह बीज कभी नष्ट नहीं होता, उसका रूप बदलता है।,मनुष्य 
कभी मरता नहीं, अपितु उसका रूप बदलता है। उसके अन्दर पाये जाने वाले 
तत्त्व अपने-अपने तत्त्व में मिल जाते हैं। यह सब होता है, पर दिखाई नहीं देता 
है। इसका प्रमाण आग में मिर्च जलाने पर पाया जा सकता है। जलते ही मिर्च 
सबको छींकने के लिये विवश कर देती है; परन्तु उसका आकार तो मिट जाता 
है, फिर वह क्यों प्रभाव डालती है। इसका तात्पर्य है कि उसका साकार रूप 
मिट गया; परन्तु रूप (मूल बीज) नहीं मिटा,जो फैलकर सबको छींकने के लिये 
विवश कर रहा है। अत: इस श्लोक में एक वैज्ञानिक तथ्य की ओर स्पष्ट 
संकेत किया गया है। 
वन्देतामष्टवर्गोत्थ, महासिद्धयष्टकेश्वरीम्‌। 
कामपूर्णजकाराख्यां, श्रीपीठान्तर्निवासिनीम्‌।।१०।। 
जिस देवी के विषय में आज भी देवता थोड़ा भी नहीं जानते हैं कि 
उस स्वरूप और अरूप भावना वाली मातृकादेवी (अक्षरों वाली) देवी को 
किसने, किस वस्तु से कहाँ बनाया, उस आठ वर्गों से उठने वाली आठ वर्गो 
की स्वामिनी कामपूर्ण जकार नाम वाली श्रीपीठ (श्रीचक्र) में निवास करने वाली . 
देवी की मैं वन्दना करता हुँ। 
आठ वर्ग हैं-- 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ऋ, ल (प्रथम वर्ग) 
कवर्ग क ख ग घ ङ -द्वितीय वर्ग i 
चवर्ग च छ ज झ ज--तृतीय वर्ग 
टवर्ग ट ठ ड ढ ण--चतुर्थ वर्ग 
तवर्ग त थ द ध न--पञ्चम वर्ग 
पवर्ग पफ ब भ म--षछ वर्ग 
यवर्ग य व र ल--सप्तम वर्ग 
wat श, ष, स ह क्ष ळ-अष्टम वर्ग 
इन सभी वर्गों की स्वामिनी हैं, महात्रिपुरसुन्दरीश्रीललितादेवी जो श्रीचक्र 
में रहने वाली हैं। 
चतुराज्ञाकोशभूतां, नौमि श्रीत्रिपुरामहम्‌ 
देव्यास्त्वखण्डरूपायाः, स्तवनं तव तद्यतः।।११।। 
| श्रीमहा० Woo 
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चार आज्ञाओं की कोशभूत श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी को मैं नमन करता Ši 
अखण्डरूप वाली देवी तुम्हारी मैं स्तुति कर रहा हूँ! 
भूमौ स्खलितपादानां, भूमि रेवावलम्बनम्‌। 
त्वयि जातापराधानां, त्वमेव शरणं शिवे।१२।। 
जिस भूमि पर पैर लड़खड़ाते हैं, उस भूमि पर भूमि ही आलम्बन है 
अर्थात्‌ भमि ही सहारा है, आधार है। अतः हे शिवे! हे शिवभार्ये! त्रिपुरसुन्दरि! 
तुम पर (भूमि पर) ही जो मेरे अपराध हैं, उन अपराधों की तुम ही एकमात्र 
शरण हो। अतः हे मां! तुम पर (भूमि पर) हुए मेरे अपराधों को तुम त्रिपुरसुन्दरी 
(भूमि) ही क्षमा करती हो। इसीलिये तो भूमि को क्षमा कहा गया है। यह श्लोक 
भी प्रकृति स्तुतिपरक है। 
। इति द्वादशभि श्लोकैः स्तवनं सर्वसिद्धिकृत्‌।। 
इस प्रकार इन बारह श्लोकों से किया गया स्तवन सभी सिद्धियो को 
करने वाला है। 
अपराध सहस्राणि, क्रियन्तेऽहर्निशंमया। 
दासोऽहमिति माँ मत्वा, क्षमस्व परमेश्वरि !।।१३।। 
हे मातः! मेरे द्वारा हजारों अपराध रात-दिन किये जा रहे हैं। हे 
परमेश्वरि! मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा मानकर मुझे क्षमा करो। 
षडङ्गदेवता नित्या, दिव्यौघादि त्रयान्‌ गुरून्‌। 
नमाम्यायुधदेवीश्च, शक्तीश्चावरणस्थिताः।।१४।। 
छ: अंगों की नित्या देवता दिव्य औघ आदि तीन गुरुओं आवरणं में 
स्थित आयुधों, देवियों, शक्तियों को मैं नमस्कार करता हूँ 
विशेष-षडङ्ग हैं-हदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और are और 
८८ देवियां जो पीछे वर्णित हैं। परशिवानन्द आदि दिव्यौघ, भोगानन्द आदि 
सिद्धौघ और श्री गगनानन्द आदिमानवौष, ये तीन प्रकार के गुरु हैं, जिनके 
श्रीचरणों की वन्दना की जा चुकी है और आवरणार्चनम्‌ में कामेश्वरीनित्या, आदि 
१६ नित्यायें फिर प्रथमावरण में माहेश्वरी आदि १८ देवियाँ हैं। द्वितीय आवरण 
में बुद्याकर्षिणी आदि १६ देवियाँ हैं, तृतीयावरण में अनङ्गकुसुमा आदि ८ 
देवियां, चतुर्थावरण में सर्वसंक्षोभिणी आदि १४ देवियां, पञ्चमावरण में सर्वसिद्धिप्रदा 
आदि १० देवियां, षष्ठावरण में सर्वज्ञा आदि १० देवियां, सप्तमावरण में 
वशिनी आदि ८ देवियां, अष्टमावरण में कुछ देवियों के आयुधों यथा कामेश्वरी 
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की कामेश्वरवाणशक्ति, कामेश्वर धनुशक्ति, कामेश्वर पाशशक्ति तथा कामेश्वर 
अंकुशशक्ति हैं, जिनको नमस्कार का विधान किया गया है। कथन का आशय 
है कि अब तक जितनों की पूजा की गयी है, उन सबको नमन किया गया है। 
यहाँ जो आवरणों में देवियों को नमन किया गया है, वे सभी देवियाँ अक्षरों के 
अनुसार श्रीचक्र के आवरणों में स्थित हैं। सबसे पहले श्रीचक्र के बाहर जो तीन 
रेखायें हैं, उनमें पहली रेखा पर अणिमा आदि ८ सिद्धियां, मध्य रेखा पर 
माहेश्वरी आदि .आठ देवियां तथा अन्तिम तीसरी रेखा पर सर्वसंक्षोभिणी आदि 
आठ देवियों को नमन करना है। फिर द्वितीयवरण (नीले कमलदल) में 
बुद्धयाकर्षिणी आदि १६ देवियों, तृतीयावरण (लालकमलदल) में अनङ्गकुसुमा 
आदि आठ देवियों, चतुर्थावरण (दश लाल त्रिकोणों में) सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश 
देवियों, षष्ठावरण (दश नीले त्रिकोणों) में सर्वज्ञा आदि दश दश देवियों, 
सप्तमावरण (आठ लाल त्रिकोणों में) वशिनी आदि आठ देवियों, अष्टमावरण 
(लाल बिन्दु तथा अधोमुख सफेद त्रिकोण) में कामेश्वरी के बाण, धनु, पाश और 
अंकुश आयुधों को नमन करना है। 
Tester गुसर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः। 
गुरुःसाक्षात्‌ परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः।।१५॥। 
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही भगवान्‌ महेश्वर (शंकर) है। गुरु 
ही साक्षात्‌ Wore है, उन गुरु के लिये मेरा नमस्कार al 
बालभावानुसारेण, भूयो ममविचेष्टितम्‌। 
मातृवात्सल्य सादृश्यं, त्वया देविविधीयताम्‌॥१६॥ 
हे महात्रिपुरसुन्दरि मातः! जैसे एक बालक अपने भावों के अनुसार 
अपनी मां से विशेष प्रकार की चेष्टायें करता है, उसी भाव के अनुसार मैं विशेष 
चेष्टायें कर रहा हूँ। अतः हे मां! जैसे एक माता का वात्सल्य (अपने बच्चे की 
प्रति प्यार) होता है, उसी के समान तुम मुझ पर प्यार करो। 
दीनोऽहं पापयुक्तोऽहं, दारिद्र्येकनिकेतन:। 
समुद्धर कृपा सिन्धो, 'कामान्मे सफलान्कुरु।।१७॥। 
हे मां महात्रिपुरसुन्दरि! मैं दीन (गरीब, दुःखी, डरा हुआ) हू, पापी हूँ, 
गरीब ही नहीं, गरीबी का एक घर ही हँ हे कृपासिन्धो मां! मेरा उद्धार करो 
और मेरी इच्छाओं को सफल करो। 
A इति स्तुवीत।। 
॥इस प्रकार स्तुति II 
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अथ सुवासिनी पूजा 


अब सुवासिनी पूजा की विधि बतलाते हैं- 

अथ परदेवताप्रीतये शक्तिं यजेत्‌। तां च यथोक्त लक्षणां सुवासिनीं 
परकीयां स्वकीयां वा चातुर्व्ण्यानतर्गतां शुभासने उपाविशेत्‌ साचेददीक्षिता तदैष 
शोधन विधिः। 

सबसे पहले परदेवता (महात्रिपुरसुन्दरी) की प्रीति के लिये शक्ति का 
यज्ञ करना चाहिये। फिर उसमें जैसे लक्षण कहे गये हैं, वैसी सुन्दर सुगन्ध 
वाली परायी स्री अथवा अपनी पत्नी को जो चारों वर्णो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र वर्ण की हो, उसको शुभ आसन पर बैठाना चाहिये। वह यदि अदीक्षिता 
(दीक्षा प्राप्त नहीं है) तब उसको शुद्ध करने की यह शोधन विधि है-- 

ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: त्रिपुरायै नम: इमां शक्ति पवित्रां कुरु कुरु 
ममशक्तिं कुरु कुरु स्वाहा। 

ऐं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौः त्रिपरा देवी को नमस्कार। हे देवि! इस शक्ति 
को पवित्र करो, करो, इसे मेरी शक्ति बनाओ, बनाओ स्वाहा। 

इत्यभिषेकमन्त्रपूर्वकं सामान्यार्घ्यसलिलेन त्रिः संप्रोक्ष्य। 

३% शान्तिरस्तु शिवंचास्तु प्रणश्यत्वशुभं च यत्‌। 

यत एवागतं पापं तत्रैव परिगच्छतु। 

39 शान्ति होवे और कल्याण होवे और जो अशुभ है, उसका पूरी 
तरह नाश होवे, जहाँ से जो पाप आया है, वह वहीं सब ओर से चला जावे। 

इत्युच्चार्य तस्याः कर्णे हीं जपेत्‌ इति। 

इस प्रकार उच्चारण कर उस स्त्री के कान में 'हीं” ऐसा जप करना 
चाहिये (बोलना चाहिये)। 

अथ तां देवीरूपा विभाव्य। 

अब उस स्री को देवी रूप मानकर 

ऐं हा श्रीं ऐं क्लीं सौः शक्तयै, अमुकं कल्पयामि नमः। 

इति मन्त्रेण हरिद्राकुंकुमचन्दनपट्टवासः पुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलादि 
दद्यात्‌। 

इस ऊपर वाले मन्त्र द्वारा हल्दी, केशर, चन्दन, रेशमी, रंगीन वस्न, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल (पान) आदि देने चाहिये। 
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नैवेद्य = निवेद + ष्यञ्‌ = नैवेद्य = निवेदन करने योग्य भोज्य पदाथी 
सति सम्भवे वसत्राभरणानि च। तस्या हस्ते पुष्पाञ्जलिं दत्वा साप्युत्थाय 
मूलेन देव्यै समर्प्य। 
और सम्भव हों तो वस्र, आभूषणों को देना चाहिये और अंजलि में 
फूलों को रखकर वह अंजलि भी उठकर (झुककर) मूलमन्त्र के उच्चारण से उस 
कल्पित देवी रूप को समर्पित करें, फिर-- 
क्षीरपात्रं गृहीत्वा उपविश्य उपदिष्टक्रमेण तर्पणं विधाय पुनः वामकरे 
कृत्वोत्थाय होष्यामीत्यनुज्ञां प्रार्थ्य। 
दूध के पात्र को गृहण करके बेठकर उपदिष्ट क्रम से तर्पण करके फिर 
बांये हाथ में दूध को करके उठकर कहें कि में अब इसको आहुति दूँगा, मुझे 
अनुमति दीजिये। इस प्रकार अनुमति की प्रार्थना करके-- 
जुहुधीति दत्तानुज्ञा मूलान्ते सर्वतत्वं शोधयामि नमः। 
स्वाहेति स्वीकुर्यात्‌ अदीक्षिता तु बालयैव। 
उस बाला द्वारा आहुति दो, ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर, मूलमन्त्र 
बोलकर “सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा’ इस मन्त्र को बोले और उस अदीक्षित 
बाला को स्वीकार करना चाहिये। 
कथन का आशय यह है कि जब साधक दूध के वर्तन को हाथ में 
रखकर बैठकर श्रद्धापूर्वक तर्पण करके फिर बांये हाथ में दूध करके उठकर कहे 
कि हे त्रिपुरसुन्दरि! मैं अब इसकी आहुति दूंगा, मुझे अनुमति दीजिये, तब वह 
स्री कहे कि आहुति दो। तब मूलमन्त्र के अन्त वाला मन्त्र 59: ta श्रीं ऐं 
कएई ल हीं क्लीह स क ह ल हीं सौ: स क ल हीं सर्वतत्वं शोधयामि 
नमः? इस प्रकार इसे उस अदीक्षित बाला द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये। 
अथ पुनः कर्ता पूर्ववत्‌ पात्रमादाय 
इसके बाद फिर यज्ञकर्ता (साधक) पूर्व के समान दुग्धपात्र को कहे-- 
अलिपात्रमिदं तुभ्यं, दीयते पिशितान्वितम्‌। 
स्वीकृत्य सुभगेदेवि, यशोदेहि रिपून्‌ sell Še 
त्रिपुरसुन्दरि! तुम्हें यह मांस से युक्त मदिरा का पात्र दिया जा म्हा 
है। हे ठा स्वीकार करके मुझे यश दो और शत्रुओं को जला दो। 
इति मन्त्रेण प्रतिदद्यात्‌। 
इस ऊपरी मन्त्र से प्रतिदान करें। फिर-- 
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Val श्रीं इदं पवित्रमृतं। 
हे देवि! यह पवित्र अमृत है। 
इति मन्त्रेण साधकस्तदुदरीकृत्य शक्तिं चतुष्टयेन भोजयित्वा समर्पित 
ताम्बूलो यथा विधि तां पंचमेन सन्तोष्य विसृजेत्‌। इति सुवासिनी वरिवस्या॥ 
इस ऊपर वाले मन्त्र से साधक उसके उदर में करके शक्ति को चारों 
से खिलाकर समर्पित ताम्बूल को विधि के अनुसार उस स्त्री को पञ्चम द्वारा 
सन्तुष्ट करके अलग हटा दे। 
॥इस प्रकार सुवासिनी पूजा समाप्त हुई॥ 
कथन का आशय है /ऐं हीं श्रीं इदं पवित्रममृतम्‌' इस मन्त्र से साधक 
उस देवी मानी.गयी स्त्री को मदिरा पिलाकर शक्ति को चतुष्टय (मांस चतुष्टय) 
का भोजन कराके, फिर उसे पान समर्पित करे, फिर पञ्चम अर्थात्‌ तन्त्र की भाषा 
में सम्भोग द्वारा सन्तुष्ट करके हटा दे। इस प्रकार सुवासिनी पूजा समाप्त हुई 
यह तन्त्रीय पूजा पद्धति है। यहाँ अपनी पत्नी अथवा पराई पत्नी को 
देवी (महात्रिपुरसुन्दरी) के रूप में आसन पर बैठाकर कहे गये मन्त्रो द्वारा शोधन 
कर उसकी पूजा करनी है। जैसा कहा गया है-तदनुसार सब विधि से मदिरा 
पिलाना है, फिर मांस खिलाना है। उसके बाद सम्भोग द्वारा सन्तुष्ट कर छोड़ 
देना है। यही सुवासिनी पूजा है; क्योंकि चतुष्टय का अर्थ तन्त्र के अनुसार मुद्रा 
है। यह चौथा मकार है। पहला मकार मद्य है, दूसरा मांस है, तीसरा मत्स्य है, 
जिसे अलिपात्रमिदं .... मन्त्र द्वारा दिया जा चुका है। अब चौथे मकार मुद्रा अर्थात्‌ 
पूरी तरह एक-दूसरे में लीन होकर पञ्चम मकार मैथुन द्वारा उसे सन्तुष्ट करके 
छोड़ना el 
नोट--यहाँ यह वामाचार है, वैसे तो स्वकीया को देवी कल्पित कर 
कोई पाप भी नहीं है; परन्तु परकीया के साथ तो अपराध ही है। यहाँ इस . 
सुवासिमी पूजा को अलग रखा गया है, जो साधक इससे सहमत हों, वे इसे 
अपना सकते हैं; परन्तु महात्रिपुरसुन्दरी जिसको हर मंत्र में मां से सम्बोधित किया 
गया है, उसकी कल्पना कर मैथुन करना तो पापाचार ही है। यदि साधक ने 
आ को पत्नी रूप में कल्पित किया है, तब उसके लिये यह उचित 
| 
अथ सन्निहिते गुरौ तं पादुकामन्त्रेणाभिपूज्य पात्राणि समर्प्य समाहूतैः 
शिष्यैः वृन्दात्मना अवस्थितैः सामयिकैस्साकं पाणी प्रक्षाल्य श्रीदेव्यै मूलेनोपचार 
मन्त्रेण च त्रि: पुष्पाञ्जलिं समर्प्य। 
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इसके बाद गुरु के निकट होने पर उनको पादुकामनत्र से पूजकर और 
पात्रों को समर्पित कर बुलाये गये शिष्यों द्वारा अपने समूह द्वारा वहाँ पर स्थित 
नियत समय तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले लोगों के साथ हाथों को 
धोकर श्रीललितादेवी के मूलमन्त्र और उपचार मन्त्र से तीन पुष्पाञ्जलि समर्पित 
ऐं हीं श्रीं समस्तप्रकटगुप्त गुप्तचर सम्प्रदाय कुल कौलनिगर्भ 
रहस्यातिरहस्य योगिनी श्रीपादुकाभ्यो नमः। 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्वा पूर्ववत्‌ पात्रं पुनः पुनरादायाचमनोक्तमन्त्रैः तत्त्वानि 
शोधयेत्‌ यथा- 
इस प्रकार Ù हीं श्रीं....नम:” इस उपर्युक्त मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देकर पूर्व 
के समान पात्र को फिर फिर लेकर आचमन में कहे गये मन्त्रों से तत्त्वों का 
शोधन करें, जैसे- 
ऐं हीं औं मूल प्रथमखण्डं आत्मतत्वेन स्थूल देहं परिशोधयामि। 
ऐं हीं श्रीं मूल द्वितीयखण्डं विद्यातत्वेन सूक्ष्म देहं परिशोधयामि। 
ऐं हीं श्रीं मूल तृतीयखण्डं शिवतत्वेन कारण देहं परिशोधयामि। 
ऐं हीं श्रीं समग्रमूलं सर्वत्वेन महाकारणदेहं परिशोधयामि। 
षोडश्युपासकास्तु त्रयोदश बीजपुटैः तत्त्वत्रयं शोधयेत्‌। 
षोडशी के उपासक तो तेरह बीज मन्रो से तीनों तत्त्वों का शोधन करें 
अर्थात्‌ एक तत्त्व के शोधन में तेरह बीजमंत्रों को पढे! 
समग्रेन मूलेन सर्वतत्वशोधनम्‌। 
समग्र मूलमन्त्र ॐ ऐं हीं ...... सर्वतत्त्वं शोधयामि’ से सर्वतत्त्वशोधन 
विधि। 
अथ प्रथमपात्रस्वीकारे एवोत्थानं यथा सम्प्रादयं सर्वपात्रस्वीकारेऽपि 
स्रीणां तूत्थायैव। 
अब प्रथम पात्र स्वीकार में ही उठे हुये जैसे अच्छी प्रकार देकर सब 
पात्र स्वीकार में fad का तो उठाकर ही। 
अत्र बालोपास्तौ एकं पात्रं सर्वतत्वशोधक॑ पंचदश्युपासकानां पात्रत्रयेण 
तत्त्वत्रय शुद्धि; | adi 
ख पर बाला की आराधना में एक पात्र ही सब तत्त्वों को शुद्ध करने 
वाला होता है। पञ्चदशी उपासकों की तीन पात्रों से तत्त्वशुद्धि होती है। 
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षोडश्युपासनायां तु चतुष्टयनिवृत्तिः पूर्णाभिषिक्तेन च तत्पञ्चकमिति 
यथाधिकारमैच्छिकानिवा। किं च गुरोस्तच्छक्ति सुतज्येष्ठ कनिष्ठानां द्रव्याद्युपपादनं 
यथासम्प्रदायं विधेयम्‌। 

षोडशी उपासना में तो चतुष्टयनिवृत्ति पूर्ण अभिषेक किये हुये द्वारा और 
वह पञ्चक का भी प्रयोग यथाधिकार अथवा उसकी इच्छा के अनुसार करें और 
गुरु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुत्र, ज्येष्ठ और कनिष्ठ से द्रव्य आदि की 
सिद्धि सम्प्रदाय के अनुसार करनी चाहिये। 

यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कौलाचार अर्थात्‌ पञ्चमकार का 
प्रयोग उसकी इच्छा के अनुसार करें; क्योंकि अनिच्छा से किया गया प्रयोग 


Sx . .घातक भी हो सकता है। जिस स्वकीया या परकीया स्त्री को महात्रिपुरसुन्दरी के 


रूप में कल्पित कर पूजा है, उसमें मंत्रों द्वारा महात्रिपुरसुन्दरी की शक्ति का 
आधान किया है, तब वह महात्रिपुरसुन्दरी हीं हैं। यदि क्रोधित होकर उसने शाप 
दे दिया या फिर प्रचण्ड रूप धारण कर लिया, तो विनाश सुनिश्चित है। वैसे 
मेरे विचार से तो उस स्वकीया अथवा परकीया में पद्ममकार प्रयोग की केवल 
कल्पना ही करनी चाहिये, उसे कार्यरूप में. परिणत नहीं करना चांहिये। फिर 
याचक इसे जैसे समझें अर्थ दोनों ही हो सकते हैं। जब महात्रिपुरसुन्दरी को मां 
माना है, तब तो यह कौलाचार अनुचित है। 


अथ उद्वासनम्‌ 


अब महात्रिपुरसुन्दरी पूजा की विसर्जन विधि बताते हैं-- 
सामान्यार्घोदकात्‌ किञ्चिज्जलमादाय। 
सामान्य अर्घ्यजल से कुछ safer लेकर कहें 
साधु वा साधुवाकर्म, यद्यदाचरितं मया- 
तत्सर्वं कृपया देवि, गृहाणाराधनं मम।। 
अर्थात्‌ हे देवि! महात्रिपुरसुन्दरि! इस पूजा क्रम में तो साधु श्रेष्ठ (सिद्ध 
करने वाला) अथवा असाधु (बुरा) न सिद्ध करने वाला कार्य मैंने किया है। हे 
देवि! कृपय़ा उस सब मेरी आराधना (पूजा) को तुम स्वीकार करो। 
- इति देव्या वामहस्ते समप्य। सामयिकमात्मानं च मूलेन संप्रोक्ष्य 
शंखं प्रक्षाल्य निदध्यात्‌। 
इस प्रकार देवी के बांए हाथ में समर्पित करके अपने सामयिक (करार 
के अनुसार कार्य करने वाले साथी) को तथा स्वयं को मूलमन्त्र से अच्छी तरह 
अभिमन्त्रित जल के छोटे मारकर और शंख को धोकर रखें 
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ततो मूलेन तीर्थ निर्माल्यं स्वीकृत्य- 
उसके बाद मूल मन्त्र से तीर्थ कल्पित मन्दिर मूर्ति श्रीचक्र को 
मालारहित स्वीकार करके कहें-- 
ज्ञानतोऽज्ञानतोवापि, यन्मया चरितं शिवे। 
तव कृत्यमितिज्ञात्वा, क्षमस्व waft 
हे परमेश्वरि महात्रिपुरसुन्दरि! जाने या अनजाने जो भी मैंने तुम्हारी पूजा 
में किया है, उसे अपना ही कार्य समझकर मुझे क्षमा करो। 
इति क्षमाप्य सर्वासामावरणदेवतानां श्री देव्यङ्गे लयं विभाव्य खेचरीं 
बद्धवा उद्वास्य तेजोरूपेण परिणतां श्रीदेवी पूर्ववत्‌ हृदये नीत्वा तत्र च मूर्ति 
पञ्चधोपचर्य पुनरात्माभिन्न संविद्रूपेण विभावयेदिति विसर्जनम्‌। तत्र शान्ति स्तवं 
पठेत्‌ 
इस प्रकार क्षमा मांगकर सब आवरणों के देवताओं का श्रीदेवी 
महात्रिपुरसुन्दरी के अङ्गों में लीन होने की मन में विशेष भावना बनाकर राक्षसी 
को बांधकर उसे बाहर फेंककर तेजरूप से परिणत श्रीदेवी को पूर्व के समान 
हृदय में ले जाकर और वहाँ मूर्ति को पाँच प्रकार से उपचार कर फिर अपनी 
आत्मा से अभिन्न रूप में अच्छी प्रकार जानने की कल्पना करें अर्थात्‌ 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी को भलीभाँति अपनी आत्मा ही समझे। इस प्रकार विसर्जन 
हुआ। फिर वहाँ शान्ति स्तोत्र का पाठ करें 
शान्तिस्तवः 
शान्ति स्तोत्र पाठ विधि 
सम्पूजकानां परिपालकानां 
यतेन्द्रियाणां च तपोधनानाम्‌। 
देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां 
करोतु शान्तिं भगवान्‌ कुलेशः।। 
सम्यक्‌ प्रकार से पूजा करने वालों की, पूरी तरह से नियमों का पालन 
करने वालों की, इन्द्रियों को वश में करने वालों की, तपस्वियों की, देश की, 
राष्ट्र की, कुल की और राजाओं की भगवान्‌ कुलेश शान्ति करें el 
कितने मार्मिक अर्थ से सम्पन्न है यह श्लोक, जिसमें राष्ट्र तथा 
विश्वकल्याण की भावना निहित है। ै 


नन्दन्तु साधककुलान्यणिमादिसिद्धाः 
शापा: पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌। 
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सा शम्भवी स्फुरतु काऽपि ममाप्यवस्था। 
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कजमेव AANI 
साधकों के परिवार प्रसन्न होवें और अणिमा आदि सिद्धियों को सिद्ध 
करने वाले पुरुष प्रसन्न होवें। समय पर विघ्न पैदा करने वाली योगिनियों के 
शापों का पतन होवे। वह मां कल्याण होने वाली कोई भी व्यवस्था स्फुरण करें, 
जिसमें गुरु के चरण कमल भी प्राप्य होवें। 
यहाँ समय का अर्थ काल तथा सम्प्रदाय दोनों लिया जा सकता है; 
क्योंकि समय-समय पर जो आराधना में विद्वेष (विघ्न) करने वाली योगिनियों 
के शाप हैं, वे समाप्त हो जायें तथा इस तन्त्र सम्प्रदाय से घृणा करने वाली, 
योगिनियों के शाप समाप्त होवें। ये दोनों अर्थ सम्भव हैं तथा शम्भवी शब्द का 
अर्थ है--शम्‌-कल्याण जिसमें हो, ऐसी व्यवस्था तथा शम्‌--शान्ति जिसमें हो, 
एसी व्यवस्था. अत: दोनों ही दृष्टियों से इस श्लोक में सार्वभौमकल्याण और 
सार्वभौमशान्ति की ऐसी अवस्था साधक चाहता है, जिसमें गुरु के चरण प्राप्य 
हों। गुरु यहाँ गुरु (शिक्षक) एवं माता-पिता अर्थ भी लिया जा सकता है। 
शिवाद्यवनिपर्यन्तं त्रह्मादिस्तम्बसंयुतम्‌। 
कालाग्न्यादिंशिवान्तं च जगद्यागेन तृप्यतु।। 
शिव आदि भूमि पर्यन्त ब्रह्मा आदि पर्वतों से युक्त कालाग्नि आदि से 
शिवा के अन्त तक सारा संसार यज्ञ से तृप्त होवे। सब प्रकार सुखी होवे। 
कालाग्नि का अर्थ है--प्रलयाग्नि तथा शिवा का अर्थ प्रकृति है। अतः 
इस श्लोक में प्रलय से लेकर सृष्टि तक सब संसार को पूर्ण तृप्त (सुखी) रहने 
की याचना की गयी है। अत: यह श्लोक भी विश्वकल्याण की भावना से 
ओतप्रोत है। 
इति शान्तिश्लोकान्‌ पठित्वा विशेषार्ष्यपात्रमामस्तकमुद्धृत्य तद्‌ द्रव्यं 
पात्रान्तरेणादाय, आद्र ज्वलतीति मन्त्रेण आत्मकुण्डलिन्यग्नौ हुत्वा शेषं प्रियाय 
शिष्याय दत्त्वा तत्पात्रमन्यानि चालयेदिति विशेष प्रतिपत्ति पात्राणि प्रक्षाल्य 
स्थापयेत्‌। 
इस प्रकार शान्ति श्लोकों को पढ़कर विशेष अर्ध्यपात्र को मस्तक तक 
उठाकर उस विशेष अर्ध्य के द्रव्य (सामान) को दूसरे पात्र से लेकर “आर्द्र 
ज्वलतीति....... इस मन्त्र से अपनी कुण्डलिनी की अग्नि में आहुति देकर 
(आहुति की भावना कर) शेष बचे विशेष अर्ध्य को प्रिय शिष्य को देकर, उस 
पात्र को और अन्यों का चला दें। इस प्रकार विशेष पूजा के पात्रों को धोकर 
अच्छी प्रकार रखें। 
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मूलेन श्रीचक्रचरणोदकं शिरसि प्रोक्ष्य प्राशयेदिति। श्री देव्यै पूजां 
अर्पयेत्‌। 
फिर मूलमन्त्र से श्रीचक्र के चरण जल को शिर पर छिटक कर भोजन 
करना चाहिये। श्रीदेवी के लिये पूजा को अर्पित करना चाहिये। फिर निम्न मन्त्र 
पढ़ें-- 
अनेन मया यथाज्ञानेन यथाशक्तिसंपादितद्रव्यैः कृतेन श्रीमहासुन्दरी 
सपर्या कर्मणा भगवती श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी प्रीयताम्‌ नमम्‌। 
इसमें साधक की प्रार्थना है-हे देवि! जैसा भी, जो भी मेरा ज्ञान है, 
इस ज्ञान से मेरे द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार सम्पादित द्रव्यों से की गयी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी की पूजा के कर्म से भगवती श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी प्रसन्न होवें। 
नमन करता हूँ] 
na% तत्सत्‌।। 
अथ खड्गमाला मन्त्रः 


अब खड्गमाला का मन्त्र बताते हैँ-- 

अस्य श्रीखड्गमालामन्त्रस्य, उपस्थाधिष्ठायिने वरुणादित्य ऋषये 
नमः शिरसि, गायत्री छन्दसे नमः मुखे, ललितायै नमः हदये, क एई ल हीं 
नमः गुह्ये,ह स क ह ल हीं शक्तये, नमः पादयोः, स क ल हीं कीलकाय नमः 
नाभौ, श्रीललिता प्रसाद सिद्धयर्थेपाठे विनियोगः, कूटत्रयद्विरावृत्या करहदयादि- 
न्यासः। 

इस श्री खड्गमाला मन्त्र का श्रीललिता देवी की प्रसन्नता की सिद्धि 
के अर्थ के पाठ में विनियोग है। निम्न मन्त्र से तीनों कूटों को दो बार घुमाकर 
हाथ से हृदयादि पर न्यास करें अर्थात्‌ पहले निम्न उपस्थाधिषठायिने वरुणादित्य 
ऋषये नमः शिरसि’ शिर पर हाथ रखें, फिर ऐं हीं श्रीं मूल प्रथमकूट 
महाकामेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि T इस प्रथम कूट मन्त्र को ae 
द्वितीय कूट और तृतीय कूट मन्त्र को पढ़ें तथा फिर एक बार तीनों 
दुबारा पढ़ें। उसके बाद “गायत्री छन्दसे नमः मुखे' कहकर मुख पर हाथ र< F 
पूर्वक्रम से तीनों gel के मन्त्रों को दो बार पढ़ें। उसके बाद ललितायै K 
हृदये” पढ़कर हृदय पर हाथ रखें और दो बार तीनों कूटों के Fra को पढ़ें, 
फिर 'क ए ई ल हीं नमः Te कहकर गुप्तेन्द्रिय पर हाथ रखें और दो जा 
तीनों कूटों के मन्त्रों का पाठ करे! फिर हं सं के हैं ल हीं शक्तये नम: पादयोः 
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कहकर पैरों पर हाथ रखें और तीनों कूटों कें मन्त्रों का दो बार पाठ करें। फिर 
“स क ल हीं कीलकाय' नमः नाभौ' कहकर नाभि पर हाथ रखें और दो बार 
तीनों gel के मन्त्रों को पढ़ें। इस प्रकार यह खड्गमाला मन्त्र है। अन्त में. 
- ध्यानम्‌ 
अब श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी के सर्वाङ्गरूप का निम्न के अनुसार ध्यान a 
पद्मरागप्रतीकाशां त्रिनेत्रां चन्द्रशेखराम्‌। 
नवरत्नलसद्भूषा भूषितापाद मस्तकाम्‌। 
पाशाङ्कशौ पुष्पशरान्‌ दधतीं पुण्ड्रचापकम्‌। 
` पूर्णतारुण्यलावण्यतरङ्गित PARM 
स्व समानाकारवेष कामेशाश्लेषसुन्दराम्‌। 
ु पद्म (लाल कमल) के समान मुख, तीन नेत्रों वाली, चन्द्रमा जिनके 
: शिखर में है और पैरों से लेकर मस्तक तक जो नवरत्न जड़े हुए आभूषणों से 
सजी हुई हैं। हाथों में पाश, अंकुश, पुष्पशर और YS धनुष धारण करने वाली 
और पूर्ण तरुणता की सुन्दरता से तरज्ञित शरीर वाली तथा अपने समान आकार 
के वेष (Fel) को धारण करने वाली एवं कामदेव के आश्लेष से सुन्दर शरीर 
वाली महात्रिपुरसुन्दरी का ध्यान करें-- i 
विशेष--श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी के शरीर की कल्पना सर्वाङ्गसुन्दरी स्री में 
की गयी है। यहाँ पाश, अंकुश, पुष्पशर और पुण्ड्रचाप ये प्रकृति, जिसे | 
महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है, के प्रतीक हैं। पाश का अर्थ है 'जाल'। अत: यह 
प्रकृति संसार के सभी जीवों को अपने पाशजाल में फंसाकर रखती है। यह पाश 
है कामशक्ति, जिसके पाश में चेतन क्या जड़ पदार्थ भी फंसे हुये है! यह पाश 
नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। विरुद्धलिङ्गों, स्री पुरुष का परस्पर आकर्षण 
ही प्रकृति का पाश है, जिसे ऋणात्मक और धनात्मक बल भी कह सकते हैं 
पुष्परशर प्रकृति के परस्पर आकर्षण का प्रतीक है। यह पुष्पशर 
कामदेव का बाण भी बताया गया है। पुष्पसुवासित वातावरण कामाकर्षण का 
हेतु है। अत: हरे भरे उद्यान वाले वृक्षों से आच्छादित वातावरण परस्पर आकर्षक 
होता है। 
अंकुश--भ्रकृति सुन्दरी के दण्ड का प्रतीक है। यह प्रकृति आज नहीं 
कल सभी को कृत कमों का सुफल या कुफल अवश्य देती है। महाभाष्य की 
एक उक्ति है--तदर्थे विकृतं प्रकृतौ’ जिसका अर्थ व्याकरण में ही नहीं प्रकृति 
के विषय में स्पष्ट घटता है अर्थात्‌ जब कोई पृथ्वी पर अत्याचार या अनाचार 
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अपनी सीमा पार करने लगता है, तब प्रकृति में विकार पैदा हो जाता है। इसी 
के परिणाम हैं--भूकम्प, सुनामी, महायुद्ध आदि। जिन्हें प्रकृति स्वयं उत्पन्न 
करती Gl मनुष्य लाख चाहे; परन्तु प्रकृति ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देती है 
कि वह होकर रहता है। यही है प्रकृति का अंकुश यही है महात्रिपुरसुन्दरी का 
अंकुश (दण्ड विधान) 
पुण्ड्रचाप का अर्थ है पुण्ड नामक धनुष जो भगवान्‌ शंकर का भी 
माना गया हैं तथा प्रकृति दुर्गा, पार्वती आदिनामों वाली महात्रिपुरसुन्दरी भगवान्‌ 
शंकर की भार्या कही गयीं हैं। यह पौराणिक विचार धारा है। दार्शनिक दृष्टिकोण 
से दुर्गा, पार्वती, उमा या महात्रिपुरसुन्दरी कहिये, प्रकृति की प्रतीक है तथा 
` भगवान्‌ शंकर पुरुष (आत्मा) के प्रतीक हैं। दोनों का मेल ही सृष्टि का प्रतीक 
है। अतः पुण्ड जो शंकर का धनुष है, वही महात्रिपुरसुन्दरी का है। वैसे मेरे 
विचार से WS (ऊख, गन्ना) को कहा गया है, जो मधुरता का प्रतीक है; 
क्योंकि मधुर रस सबको प्रिय होता है। अतः यह प्रकृति अपने मधुर रस से 
सबको आकर्षित करती है। माधुर्य धनुष पर चलाया फूल का बाण भला किसें 
नहीं मोहित कर लेगा। वह माधुर्य खाने-पीने, बोलने-चालने, आने-जाने, रोने- 
गाने, हँसने-खेलने आदि सभी क्षेत्रों में आकर्षक बिन्दु हैं 
महात्रिपुरसुन्दरी का शरीर तो सुन्दर हे ही, साथ ही उस सुन्दर शरीर 
के आकार के हिसाब से उनकी वेषभूषा है। इसीलिये “स्वसमानाकारवेष' शब्द 
सार्थक ही है। 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नारी का समस्त शरीर सुन्दर होते हुए 
भी उसमें कामानुरोध नहीं होता। ऐसा कामानुरोध जो एक नजर में मनुष्य को 
पागल बना दे, वह भी त्रिपुरसुन्दरी में है। इस प्रकार इन सब विशेषताओं सेयुक्त 
शरीर का ध्यान करना चाहिये। न 
इति ध्यात्वामानसैः सम्पूज्य। 
इस प्रकार ध्यान करके अच्छी तरह पूजन कर-- विय 
ॐ ऐं हीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरि हृदयदेवि शिरोदेवि शिखादेवि 
कवचदेवि नेत्रदेव्यख्रदेवि कामेश्वरि भगमालिनि नित्यक्लिन्ने भेरुण्डेवहिवासिनि 
महावज्रेश्वरि शिवादूतित्वरितेकुलसुन्दरि नित्ये नील-पताके विजये सर्वमङ्गले 
ज्वालामालिनि चित्रे महानित्ये परमेश्वर-परमेश्वरि मित्रीशमयि षष्ठीश-मय्युडीशमयि 
चर्यानाथमयि लोपा मुद्रामय्यगस्तमयि कालतापनमयि धर्माचार्यमयि 
मुकतकेशीश्वरमयि दीपकलानाथमयि विष्णुदेविमयि प्रभाकरदेवमयि तेजोदेवमयि 
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'मनोजदेवमयि कल्याणदेवमयि रत्नदेवमयि वासुदेवमयि श्रीरामानन्दमय्यणिमासिद्धे 
लघिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भुक्तिसिद्धे 
इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मिमाहेश्वारि कौमारि वैष्णवि वाराहि 
माहेन्द्र चामुण्डे महालक्ष्मि सर्वविद्राविणि सर्वाकर्षिणि सर्ववशङ्करि सर्वोन्मादिनि 
सर्वमहाङ्कशे सर्वखेचरि सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्य मोहनचक्रस्वामिनि 
प्रकटयोगिनि कामाकर्षणि बुध्याकर्षण्यहङ्काराकर्षणि शब्दाकर्षणि स्पर्शाकर्षणि 
रूपाकर्षणि रसाकर्षणि गन्धाकर्षणि चित्ताकर्षणि धैर्याकर्षणि स्मृत्याकर्षणि 
नामाकर्षणि बीजाकर्षण्यात्मा कर्षण्यमृताकर्षणि शरीराकर्षणि सर्वाशापरिपूरकचक्र 
स्वामिनि गुप्तयोनिन्यनङ्गकुसुमेऽनङ्गमेखलेऽनङ्गमदनेऽनङ्ग मदनातुरेऽनङ्गरेखेऽ- 
नङ्गवेगिन्यङ्गाकुशेऽनङ्गमालिनि सर्व संक्षोभणचक्रस्वामिनि गुप्ततरयोगिनि सर्व- 
संक्षोभिणि सर्वविद्राविणि सर्वाकर्षणि सर्वाह्वादिनि सर्वसम्मोहिनि सर्वस्तम्भिनि 
सर्वजृम्भाणि सर्ववशङ्करि सर्वरञ्जिनि सर्वोन्मादिनि सर्वार्थसाधिनि सर्वसम्पत्ति- 
पूरणि सर्वमन्त्रमयि सर्वहवक्षयङ्करि सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनि सम्प्रदाय- 
योगिनि सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्रदे सर्वप्रियङ्करि सर्वमङ्गलकारिणि सर्वकामप्रदे 
सर्वदुःखविमोचिनि सर्वमृत्युप्रशमनि सर्वविघ्ननिवारिणि सर्वाङ्गः सुन्दरि 
सर्वसौभाग्यदायिनि सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनि कुलात्तीर्णयोगिनि सर्वज्ञे सर्वशक्ते 
सर्वैश्वर्यप्रदे सर्वज्ञानमयि सर्वव्याधिविनाशिनि सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे 
सर्वानन्दमयि सर्वरक्षास्वरूपिणि सर्वेप्सितप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनि निगर्भयोगिनि 
वशिनि कामेश्वरिमोदिनि विमलेऽरुणे जयिनि सर्वेश्वरिकौलिनि सर्वरोगहरचक्रस्वामिनि 
रहस्ययोगिनि बाणिनि चापिनि पाशिन्युङ्क शिनि महाकामेश्वरि महावञ्रेश्वरि 
महाभगमालिनि महाश्रीसुन्दरि सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिन्यतिरहस्ययोगिनि 
श्रीश्रीमहाभट्टारिके सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनि परापररहस्ययोगिनि त्रिपुरेत्रिपुरेशि 
त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरवासिनि त्रिपुराश्रीखिपुरमालिनि त्रिपुरासिद्धेत्रिपुराम्ब महात्रिपुर 
सुन्दरि महामहेश्वरि महामहाराज्ञि महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते 
महामहानन्दे महामहाराज्ञि महामहास्पन्दे महामहाशये महाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञि 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा। 
उपर्युक्त मन्त्रो में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि को नमन किया गया है। श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी को उनके अनेक नामों को सम्बोधित कर साधक को पूर्ण आस्था के साथ 
नमन करना el महात्रिपुरसुन्दरी के नाम है | 
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हे त्रिपुरसुन्दरि! (हे तीनों लोको में सुन्दर), हे हृदयदेवि!, हे शिखादेवि! 

(हे शिर की देवि!), हे कवचदेवि!, हे नेत्रदेवि!, हे अदेवि!, हे कामेश्वरि!, 
हे भगमालिनि! ः हे नित्यक्लिन्ने!, हे भेरुण्डे! , हे वहिवासिनि! (हे अग्नि में वास 
करने वाली), हे महावत्रेथ्वार!, हे शिवदूति!, हे त्वरिते!, हे कुलसुन्दरि!, हे 
नित्ये!, नीलपताके!, हे विजये!, हे सर्वमङ्गले! (सबका कल्याण करने वाली), 
हे ज्वालामालिनि!, हे चित्रे!, हे महानित्ये!, हे परमेश्वर-परमेश्वरि!, हे मित्रीशमयि!, 
हे षष्ठीशमयि!, हे चर्यानाथमयि!, हे लोपामुद्रामयि!, हे अगस्तमयि!, हे 
कालतापनमयि!, हे धर्माचार्यमयि!, हे मुक्तकेशीश्वरमयि!, हे दीपकलानाथमयि!, 
हे विष्णुदेविमयि!, हे प्रभाकरदेवमयि!, हे तेजोदेवमयि!, हे मनोजदेवमयि!, हे 
कल्याणदेवमयि!, हे रत्नदेवमयि!, हे वासुदेवमयि!, हे रामानन्दमयि!, हे 
अणिमासिद्धे!, हे लघिमासिद्धे!, हे महिमासिद्धे!, हे ईशित्वसिद्धे!, हे वशित्वसिद्धे!, 
हे प्राकाम्यसिद्धे!, हे भुक्तिसिद्धे!, हे इच्छासिद्धे!, हे प्राप्तिसिद्धे!, हे सर्वकामसिद्धे!, 
हे ब्राह्मि!, हे माहेश्वरि!, हे कौमारि!, हे वेष्णवि!, हे वाराहि!, हे माहेन्द्रि!, हे 
चामुण्डे!, हे महालक्ष्मि!, हे सर्वोन्मादिनि!, हे सर्वमहाङ्कशे!, हे सर्वखेचरि!, हे 
सर्वबीजे!, हे सर्वयोने!, हे सर्वत्रिखण्डे।, हे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनि! (तीनों 
लोकों को मोहित करने वाले चक्र की स्वामिनी), हे प्रकटयोगिनि!, हे कामाकर्षणि!, 
हे बुद्धयाकर्षिणि!, हे अहङ्काराकर्षणि!, हे शब्दाकर्षणि!, हे स्पर्शाकर्षणि!, हे 
रूपाकर्षणि!, हे रसाकर्षणि!, हे गन्धाकर्षणि!, हे चित्ताकर्षणि!, हे धैर्याकर्षणि!, 
हे स्मृत्याकर्षणि!, हे नामाकर्षणि!, हे बीजाकर्षिणि!, हे आत्माकर्षिणि!, हे 
अमृताकर्षणि!, हे शरीराकर्षणि!, हे सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामिनि! (हे समस्त 
आशाओं को पूर्ण करने वाले चक्र की स्वामिनी), हे गुप्तयोगिनि!, हे अनङ्गकुसुमे! 
(हे कामपुष्परूपे), हे अनङ्गमेखले!, हे अनङ्गमदने!, हे अनङ्गमदनातुरे!, हे 
अनङ्गरेखे!, हे अनङ्गवेगिनि!, हे अनङ्गाकुशे!, हे अनङ्गमालिनि!, हे 
सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनि!, हे गुप्ततरयोगिनि!, हे सर्वाहादिनि! (सबको आनन्द 
देने वाली), हे सर्वसम्मोहिनि!, हे सर्वस्तम्भिनि!, हे सर्वजृम्भाणि!, हे सर्वरञ्जिनि! 
(सबका अनुरञ्जन करने वाली), सर्वोन्मादिनि! (सबको उन्मत्त बनाने वाली), हे 
सर्वाथसाधिनी! . (सबके अर्थ को सिद्ध करने वाली), हे सर्वसम्पत्तिपूरणि! 
(सबकी सम्पत्ति को पूर्ण करने वाली), Bh Sed (सब मन्त्रों वाली), द 
सर्वद्वन्द्क्षयङ्करि! (सब झगड़ों को नष्ट करने वाली), 
(सबको सौभाग्य देने वाले चक्र की स्वामिनी), हे सम्भदाययोगिन!, हे hr 
(सब सिद्धयों को देने वाली), हे सर्वसम्पठदे! (सब सम्पत्तियों को देने वाली), 
हे सर्वप्रियङ्करि! (सबका प्रिय करने वाली), हे सर्वकामप्रदे! (सबको काम अर्थात्‌ 
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सम्भोग शक्ति देने वाली), हे.सर्वदुःख विमोचिनि! (सब दुःखो से विमुक्त करने 
वाली), हे सर्वमृत्युप्रशमनि! (सबकी मृत्यु को प्रशान्त करने वाली), हे 
सर्वविध्ननिवारिणी! (सब विध्नों को दूरे करने वाली), हे सर्वाङ्गसुन्दरि! (समस्त 
अङ्गों से सुन्दर), हे सर्वसौभाग्यदायिनि! (सबको सौभाग्य देने वाली), हे 
सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनि! (सभी अर्था को सिद्ध करने वाली चक्र की स्वामिनि), 
हे कुलात्तीर्ण योगिनि!, हे सर्वज्ञे! (सब जानने वाली), हे सर्वशक्त! (सब कार्यो 
में समर्थ), हे सर्वैश्चर्यप्रदे! (सब ऐश्वर्या को प्रदान करने वाली), हे सर्वज्ञानमयि! 
(सब ज्ञानों से युक्त), हे सर्वव्याधिनिवनाशिनि! (सब व्याधि का विनाश करने 
वाली), हे सर्वाधारस्वरूपे! (हे सभी जड़ चेतन पदार्थों की आधार स्वरूप), हे 
सर्वपापहरे! (हे सब पापों को हर लेने वाली), हे सर्वानन्दमयि! (सब आनन्दों 
वाली,) हे aden स्वरूपिणि! (सबकी रक्षा स्वरूप वाली), हे सर्वेप्सितप्रदे! 
(सब चाही गयी वस्तुओं को देने वाली), हे सर्वरक्षाकरस्वामिनि! (सब की रक्षा 
करने वाले चक्र की स्वामिनी), हे निगर्भयोगिनि! (स्री के अन्दर निश्चित रूप - 
से गर्भ का योग करने वाली), हे वशिनि! (सबको वश में करने वाली), हे 
कामेश्वरि! (काम की स्वामिनी), हे मोदिनि! (मोद अर्थात्‌ खुशियाँ देने वाली), 
हे विमले! (मलविहीन), हे अरुणे, जयनि! (जीतने वाली), हे सर्वेश्वरि!, 
कौलिनि! (हे कौल वाली), हे सर्वरोगहचक्रस्वामिनि! (हे सब रोगों को हरने 
वाले चक्र की स्वामिनि), हे रहस्ययोगिनि! (रहस्य के योग वाली), वाणिनि! 
(वाण वाली) हे चापिनि! (धनुष वाली), हे पाशिनि! (पाश धारण करने वाली), 
हे अङ्कशिनि! (अंकुश धारण करने वाली), हे महाकामेश्वरि!, हे महावत्रेश्वरि!, 
हे महाभगमालिनि! (महाभगमालाओं वाली), हे महाश्रीसुन्दरि (महती शोभा से 
सुन्दर), हे सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनि! (सब सिद्धियों को प्रदान करने वाले चक्र 
की. स्वामिनी), हे अतिरहस्ययोगिनि! (अत्यन्त गुप्त रहस्य के योग वाली) हे 
त्रिपुरे! (तीनों लोक वाली अर्थात्‌ तीनों लोक तुम्हीं हो), हे त्रिपुरेशि! (तीनों 
लोकों पैदा करने वाली), हे त्रिपुरसुन्दरि! (तीनों लोकों में सबसे सुन्दर), हे 
त्रिपुरवासिनि! (तीनों लोकों में रहने वाली), हे त्रिपुराश्री! (तीनों लोकों की शोभा) 
(कान्ति, लक्ष्मी), हे त्रिपुरमालिनि! (तीनों लोकों की मालिनी), हे त्रिपुरासिद्े! 
(त्रिपुरसिद्धदेवी), हे त्रिपुराम्बे! (तीनों लोकों की मां महात्रिपुरसुन्दरि), हे महामहेश्वरि!, 
हे महाराज्ञि!, हे महामहाशक्ते! (अधिक से अधिक शक्ति वाली), हे महामहागुप्ते! 
(महान्‌ से महान्‌ गुप्त रहस्या वाली), हे महामहाज्ञप्ते! (महान्‌ से महान्‌ 
जानकारी रखने वाली), हे महामहानन्दे! (महान्‌ से महान्‌ आनन्द वाली), हे 
महामहाराज्ञि!, हे महामहास्पन्दे!, हे महामहाशये! (महान्‌ से महान्‌ आशय 
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महाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञि न ३ = 
stapes 5 R नमन तो (महान्‌ श्रीचक्र रूपी नगर की महारानी तुम्हे 
q ’ Ql यही मेरी हदयनिःसृत सुन्दर आह है। स्वाहा 


शब्द का अर्थ बहुत ही गम्भीर है। समस्त इन्द्रियो, मन, अहंकार, बुद्धि और 


प्रधान प्रकृति के संयोग से आत्मा से ओत-प्रोत वाणी ही स्वाहा कहलाती है। 


श्री हीं ऐं ॐ श्रीपरदेवतार्पर्णमस्तु॥ 
श्रीं हीं ऐं ३% श्रीपरदेवी का तर्पण होवे। 
अथ कल्याणी स्तोत्रम्‌ 
कल्याणी देवी की स्तुति के श्लोक-- 
कल्याणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभि- 
लक्ष्मी स्वयंव्वरणमङ्गल दीपिकाभिः। 
सेवाभिरम्ब तवापाद सरोजमूले 
नाकारिकिम्मनसि भक्तिमताझनानाम्‌॥१॥। 
हे अम्ब! अमृतापूरिताभि: कल्याणवृष्टिनिखिलस्वयंवरणसमङ्गलदीपिकाभि: 
सेवाभि: तवपादसरोजमूले भक्तिमज्जनानां मनसि लक्ष्मी किम्‌ न अकारि। 
हे मां! महात्रिपुरसुन्दरी! तुम्हारे चरण कमलमूल में अमृतपूरित कल्याण 
वृष्टियो के समान स्वयं ही वरण किये मङ्गलदीपिका युक्त सेवाओं द्वारा लक्ष्मी 
ने भक्तिमान्‌ मनुष्यों के मन में क्या नहीं दिया! 
भाव यह है कि हे मां! जिन भक्तों ने स्वयं वरण किये मंगल दीपों 
से तुम्हारी सेवायें की हैं, उन सेवाओं द्वारा उन भक्तों के मन में अमृतपूरित 
कल्याण की वर्षाओं के समान क्या नहीं किया। अर्थात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी के 
सेवाओं द्वारा लक्ष्मी ने सब कुछ किया अर्थात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा से धन 
की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर कल्याण की वर्षा के समान सब कुछ देती हैं। 
एतावदेव जननिस्पृहणीय-मास्ते ; 
त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थ-सरोजनेत्रे। 
सान्निध्यमुद्यदरुणाम्बुज-सोदरस्य 
त्वद्विग्रहस्य सुधयासपरयाप्लुतस्य।।२॥। 
हे सलिलस्थ जननि! सरोजनेत्रे! एतावत एव स्पृहणीम्‌ आस्ते (यत्‌) 
त्वद्‌ वन्दनेषु सपरया सुधया आप्लुतस्य अम्बुजसोदरस्य त्वद्विमहस्य सानिध्य 
उच्यत्‌ (भवानि)। 


अब प्रस्तुत वन्दना में याचक कहता है कि हे जलस्थित कमलनेत्र 
श्रीमहा०प० ११ 
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वाली जननि! इतना ही मेरा स्पृहणीय है कि मैं तेरी वन्दनाओं में पराशक्ति युक्त 
अमृत से पूरित लाल कमल के उदर में स्थित तुम्हारे शरीर का सान्निध्य पाता 
RI 
सपरा का अर्थ हुआ पराभक्ति युक्त अमृत से आप्लुत। ‘Sq उपसर्गपूर्वक 
“यत्‌? (प्रयत्न करना) अर्थ वाली धातु में 'क्विप्‌' प्रत्यय लगाकर और फिर 
क्विप्‌ का समाहार लोप होकर 'उद्यत्‌' शब्द बना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक 
यत्न करने वाला। 


ईषत्प्रभावकलुषाः, कतिनाम सन्ति 
ब्रह्मादयः  प्रतिदिनम्प्रलयाभिभूताः। 
'एकस्सएव जननि, स्थिर सिद्धिरास्ते 
यः पादयोस्तव, सकृत्प्रणतिङ्करोति।।३॥। 
अन्वय--हे जननि! ईषत्मभावकलुशा: प्रतिदिनं प्रलयाभिभूताः ब्रह्मादयः 
कति नाम(सन्ति) एकः स एव स्थिरसिद्धिः आस्ते, यः तव पादयोः सकृत्‌ प्रणतिं 
करोति। 
अर्थ हे मातः! थोड़े से प्रभाव से मलिन, प्रतिदिन प्रलय से अभिभूत 
(आक्रान्त) ब्रह्मा आदि कितने लोग हैं। हे मां! एक वही (स्थिर सिद्धि) स्थायी 
रूप से सफलता पाने वाला है, जो तुम्हारे चरणों में एक बार पूर्ण आस्था से 
नमन करता है। 
विशेष--इसमें एक अत्यन्त दार्शनिक तथ्य की ओर संकेत है। 
प्रतिदिन (ग्रलयाभिभूताः ब्रह्मादयः) इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी प्रलय 
से आक्रान्त कहा गया है। अतः ये तीनों शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने 
वाली उस त्रिपुरसुन्दरी के थोड़े से प्रभाव से कलुष हैं अर्थात्‌ ये तीनों शक्तियाँ 
उस प्रकृति के अधीन है; क्योंकि सृष्टि की रचना और उसका पालन और अन्त 
में उसका संहार भी प्रकृति ही करती है। प्रकृति का अर्थ है--पैदा करने वाले, 
पालने वाले और अन्त करने वाले प्राकृतिक वातावरण। यह प्रकृति स्वयं 
व्यवस्था करती है। जब-जब व्यवस्था में किसी समस्या की अति हो जाती है, 
राजे-महाराजे कितने भी प्रयास करें, कुछ नहीं कर पाते। प्रकृति उसका समाधान 
स्वयं कर लेती है। इसलिये 'तदर्थे विकृतं प्रकृतौ' महाभाष्य का यह वाक्य 
सत्यता की कसोटी पर खरा उतरता है। अत: मनुष्य को यह समझना चाहिये 
कि जो कुछ भी हो रहा है और होगा, वह प्रकृति (महात्रिपुरसुन्दरी) की कृपा 
पर ही निर्भर है। 
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श्लोक में जो कहा गया है कि एक वही स्थिर सिद्धि है अर्थात्‌ स्थायी 
सफलता पाने वाला है, जो महात्रिपुर सुन्दरी (प्रकृति) के चरणों में नमन करता 
है। भाव यह कि जो प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं 
नहीं करता, जिससे प्राकृतिक वातावरण दूषित हो। इस प्राकृतिक वातावरण में 
सामाजिक वातावरण भी आ जाता wl सामाजिक विकृति, प्राकृतिक विकृति का 
कारण होती है। मनुष्य के किसी कुकृत्य से यदि सामाजिक संरचना में विकृति 
` पैदा होती है, तो प्रकृति भी कुपित होती है और फिर प्रकृति अपने तरीके से 
उसका समाधान कर लेती है। इसीलिये 'अवश्यमेवं भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ 
अर्थात्‌ किये हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना 
है; परन्तु मनुष्य प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य की अनदेखी कर, कैसे धन कमाया 
जाये? के चक्कर में प्रकृति के गूढ़ रहस्य को भूल जाता है और महात्रिपुरसुन्दरी 
(प्रकृति) की पूजा को ही अपना कर्तव्य समझ लेता है। मां तो मां है, उस 
अशुभ कर्म करने वाले की पूजा से प्रसन्न होकर उसे बहुत कुछ देती हैं और! 
अधिक से अधिक ऊँचा उठाती हैं; परन्तु उसके कुकमों का ध्यान अवश्य रखती 
हैं; इसलिये इतना ऊँचा उठा देती हैं कि जहाँ से गिराने पर अस्थि-पंजर भी नहीं 
बचते; क्योंकि प्रकृति (महात्रिपुरसुन्दरी) इतनी अबोध नहीं कि थोड़ा उठाकर 
गिरायें। यदि थोड़ा उठाकर गिराती हैं, तब समझो कि वह चेतावनी है। अतः 
मनुष्य को मां त्रिपुरसुन्दरी की पूजा में शुभ कार्य को नहीं भूलना चाहिये; क्योंकि 
इस महात्रिपुरसुन्दरी ने मानव को इस सृष्टि पर कुछ कार्य करने को भेजा है। 
तदनुसार ही मनुष्य तत्तत्‌ पद को प्राप्त करता है। अत: उस पद के कर्तव्यों 
का निष्ठा, निष्पक्षतापूर्वक पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। यही पूजा का 
लक्ष्य है। पूजा किसी के अहित के लिये नहीं; हित के लिये होनी चाहिये। 
लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरि तावकीनम्‌, 
कारुण्यकन्दलति कान्तिभरङ्कटाक्षम्‌। 
कन्दर्पभाव सुभगास्त्वयि भक्तिभाजः, 
सम्मोहयन्ति तरुणीम्भुवनत्रयेऽपि।।४।। 
हे त्रिपुरसुन्दरि! सकृत्‌ तावकीनं कारुण्यकं कान्तिभरकटाक्ष IAAT 
दलति कन्दर्पभावसुभगाः त्वयिभक्तिभाजः (जनाः) भुवनत्रयेऽपि तरुणी सम्मोहयन्ति! 
हे मां त्रिपुरसुन्दरी! एक बार तुम्हारी कृपा वाले कान्ति भरे कटाक्ष को 
पाकर मनुष्य विकास को प्राप्त करता है। अतः वे कामदेव के भाव से मनोहर 
आपकी भक्ति करने वाले लोग़ तीनों लोकों में भी तरुणी को सम्मोहित कर लेते 
al 
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भाव यह है कि मां त्रिपुरसुन्दी कृपा से मानव बहुत ही सुन्दर 
व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं तथा वे कामदेव के समान सुन्दर होकर युवती को 
सम्मोहित कर लेते हैं। 
dada तव नाम गृणन्ति ये वा- 
मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे। 
त्वत्संस्मृतौयमभटाभि भवंव्विहाय, 
दीव्यन्ति नन्दनवने सहलोकपालैः।।५।। 
हे त्रिकोणनिलये! त्रिपुरे! त्रिनेत्रे! मातः। ये “हीं कारम्‌ तव नाम एव 
गृणन्ति (ते) त्वत्संस्मृतौ यमभटाभिः भवं विहाय नन्दनवने लोकपालैः सह 
दीव्यन्ति। 
हे त्रिकोण में निवास करने वाली, त्रिलोकस्वामिनी, तीन नेत्रों वाली 
मां! जो Pan तेरे नाम का ही उच्चारण करते हैं, वे तुम्हारी संस्मृति में 
यमदूतों द्वारा इस (भव) संसार को छोड़कर, नन्दनवन में लोकपालों के साथ 
स्वर्ग का आनन्द लेते हैं। 
त्रेकोणनिलये' का अर्थ है--श्रीचक्र के ध्रुव में जो त्रिकोण है, वही 
(प्रकृति) महात्रिपुरसुन्दरी का आवास है, अतः वह देवी त्रिकोणनिलय वाली कही 
गयी है। त्रिकोणनिलया का सम्बोधन त्रिकोणनिलये है। 
त्वत्संस्कृतौ' का भाव है कि 'ही' इस बीजमन्त्र का उच्चारण करने 
वाले को मां अपनी (संस्मृतौ) सम्यक्‌ स्मृति में रखती हैं अर्थात्‌ उसे अच्छी 
तरह याद रखती हैं। उसे भूलती नहीं और अवश्य फल देती हैं। 
हन्तुः पुरामधिगलत्परिपूर्णमानः, 
क्रूरः कथन्न भविता गरलस्य वेगः। 
नाश्वासनाय यदि मातरिदन्तवाद्ध॑- 
देहस्य शश्वदमृताप्लुत-शीतलस्य।।६।। 
पुराम्‌ अधिगलत्‌ परिपूर्णमानः हन्तुः गरलस्य वेग: कथं न क्रूरः भविता 
हे मातः! यदि आश्वासनाय तव अमृताप्लुतशीतलस्य देहस्य इदम्‌ शश्वत अद्ध 
न (अभविष्यत्‌)। 
प्राचीनकाल में सम्पूर्ण मान वाला कण्ठ में गया हुआ मारने वाले विष 
का वेग क्यो नहीं क्रूर होता। हे मां! यदि आश्वासन (बचाने) के लिये तुम्हारे 
शीतल शरीर का यह नित्य आधा भाग नहीं होता। 
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यहाँ पर उस पुराण कथा को लक्ष्य कर कहा गया है; जबकि 
समुद्रमन्थन में निकले हुये विष को शंकरजी ने पान कर लिया था, फिर भी वे 
मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उसका कारण था कि मां महात्रिपुरसुन्दरी का आधा 
शरीर ही था; क्योंकि भगवान्‌ शंकर को अर्द्धनारीश्वर कहा गया है। उनका आधा 
शरीर महात्रिपुरसुन्दरी (पार्वती) का है। अत: यहाँ कहा गया है कि हे मां! तुम्हारा 
आधा शरीर नहीं होता, तो मारने के सभी पूर्वमानों को तोड़ने वाला जहर का 
प्रभाव नष्ट नहीं होता। वह अवश्य शंकरजी को मार ही देता। 
सर्वज्ञतां सदसि वाकृपदुताम्प्रसूते, 
देवित्वदङ्घ्रि सरसीरुहयोः प्रणामः। 
किञ्चस्फुरन्मुकुटमुञ्चलमातपत्र- 
नद्वेचामरे च महतीं वसुधां दधाति।।७। 
सदसि सर्वज्ञतां वाक्पटुता प्रसूते! देवि! त्वद्‌ अदिप्रसरसीरुहयोः प्रणामः। 
किञ्च स्फुरन्मुकुटम्‌ उज्ज्वलम्‌ आतपत्रं द्वे चामरे च महतीं वसुधां दधाति। 
हे! सभा में सर्वज्ञता और वाक्पटुता को पैदा करने वाली देवि! तुम्हारे 
कमलरूप चरणों में में प्रणाम करता हुँ। अधिक क्या? तुम्हारा चमकता हुआ 
मुकुट, उज्ज्वल (श्वेतवर्ण), छत्र और इधर-उधर झूलते हुए दो चँवर महती 
वसुधा को धारण करते हैं। 
श्लोक में महात्रिपुरसुन्दरी को सब कुछ जानने और बोलने में कुशलता 
पैदा करने वाली कहा गया है। अत: उन मां की कृपा से मनुष्य में सर्वज्ञता 
और वाकूपटुता आती है। श्लोक में 'दधाति' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होना 
चाहिये था; परन्तु छन्दभंग की दृष्टि से एकवचन भी अनुचित नहीं है। 
कल्पद्गुमैरभिमत प्रतिपादितपादनेषु-, 
कारुण्यवारिंधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः। 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरिमामनाथं, 
त्वस्यैव भक्तिभरितं त्वयिबद्धदृष्टरिम्‌।।८। 
हे अम्ब! त्रिपुरसुन्दरि! अभिमतप्रतिपादितपादनेषु कल्पद्रुमै: कारुण्यवारिधिभिः 
भवत्कटाक्षैः त्वयि एव भक्तिभरितं बद्धदृष्टिम| माम्‌ अनाथम्‌ आलोकयां 
हे मां त्रिपुरसुन्दरि! कल्पवृक्षं से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति 
होती है। यह जो मान्यता है, उस मत द्वारा मेरे प्रतिपादित कार्यों में हे मां! दया 
के सागर अपने कटाक्षों से मुझ अनाथ को देखो। हे मां! मैं तुम्हारी ही भक्ति 
से भरा हुआ हूँ। तुम्हारी ओर ही दृष्टि बांध कर देख रहा हूँ। 
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हन्तेतरेष्वपिनिधाय मनांसि चान्ये, 
भक्तिं 'वहन्तिकिलसापरदैवतेषु। 
त्वामेव देवि मनसाहमनुस्मरामि, 
त्वामेव नौमि शरणं जननिं त्वमेव।।९।। 
हन्त! अन्ये इतरेषु अपि मनांसि निधाय भक्ति वहन्ति, किल सा 
अपदैवतेषु (अपि) वर्तते। हे देवि! अहं मनसा त्वाम्‌ एव अनुस्मरामि, त्वाम्‌ एव 
नौमि, जननि! त्वम्‌ एव शरणम्‌ असि)। 
अरे अन्य लोग दूसरे देवताओं में भी मनों को लगाकर भक्ति का वहन 
करते हैं। निश्चय ही वह देवी दूसरे देवताओं में भी है। अतः हे देवि! मैं तुमको 
ही मन से याद करता हूँ, तुमको ही नमन करता हूँ हे जननि! तुम ही शरण 
हो। तुम्हारा ही सहारा है। 
लक्षेषु सत्स्वपि तवाक्षि विलोकनाना, 
मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथञ्चित्‌। 
नूनं मया च सदृशं करुणैकपात्रं 
जातो जनिष्यति जनो न च जायते TRO 
त्रिपुरसुन्दरि! तव अक्षिविलोकनानां लक्षेषु सत्सु अपि कथञ्चित्‌ माम्‌ 
आलोकय। नूनं मया सदृशं करुणैकपात्रं जनः न जातः न जनिष्यति न वा जायते। 
हे त्रिपुरसुन्दरि! तुम्हारी आँखों के विलोकनों (निगाहों) में लाखों लोगों 
के होने पर भी किसी प्रकार मुझे देखो। निश्चय ही मेरे समान एक मात्र दयालु 
मनुष्य न पैदा हुआ और न होगा अथवा न पैदा होता है। 
हीं हीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां, 
किन्नाम दुर्लभमिहन्रिपुराभिधाने। 
मालाकिरीटमदवारण माननीयां- 
स्तान्सेवतेमधुमती स्वयमेवलक्ष्मीः।।११॥। 
हे त्रिपुराभिधाने! हीं, हीम्‌ इति प्रतिदिनं तव आख्यां जपताम्‌ इह किम्‌ 
Sar नाम, मालाकिरीटमंदवारणमाननीयान्‌ तान्‌ मधुमती लक्ष्मी: स्वयमेव 
वृते। 
हे त्रिपुर नाम वाली, महात्रिपुरसुन्दरि! हीं, हीं, इस प्रकार प्रतिदिन तुम्हारे 
नाम को जपने वालों को इस संसार में क्या दुर्लभ है। माला मुकुट और मद को दूर 
करने में माननीय उन सबकी मधुमती लक्ष्मी स्वयं ही सेवा करती हैं। 
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सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, 
साम्राज्यदानकुशलानि सरोरुहाक्षि!। 
त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि, 
मामेवमातर निशङ्कलयन्तु नान्यम्‌।१२॥ 
हे सरोरुहाक्षि! सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि सामाज्यदानकुशलानि 
दुरितोद्धरणोद्यतानि त्वद्वन्दनानि सन्ति हे मातः! माम्‌. एव अनिशं कलयन्तु 
अन्यं न। 
हे कमलनेत्रे! समस्त सम्पत्तियों को देने वाले, समस्त इन्द्रियों को 
आनन्दित करने वाले, साम्राज्य को दिलाने वाले, पापों से उद्धार करने में तत्पर, 
तुम्हारे वन्दन हैं। अर्थात्‌ तुम्हारी वन्दना करने से सम्पत्तियां मिलती हैं। इन्द्रियं 
को आनन्दित करने वाले सारे सुख मिलते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे वन्दन 
साम्राज्य दिलाने वाले हैं और पापों से भी उद्धार करने वाले हैं। हे मां! शङ्कारहित 
होकर निरन्तर मेरे बारे में सोचो, मेरी ओर ध्यान ch अन्य की ओर नहीं! 
कल्पोपसंहरण-कल्पित-ताण्डवस्य, 
देवस्यखण्ड-परशोः परमभैरवस्य। 
पाशाङ्कुशैक्षनशरासन-पुष्पबाणा 
सासाक्षिणी विजयते तवमूर्तिरिका।१३॥ 
खण्डपरशोः परभ्ैरवस्य देवस्य कल्पोपसंहरणकल्पित ताण्डवस्य साक्षिणी 
पाशाङ्कुश + ऐक्षव + शरासन पुष्पबाणा सा एका तव मूर्ति: विजयते। 
खण्डपरशु, परभैरव देव (शङ्कर) के कल्प के उपसंहार के लिये 
कल्पित ताण्डव की साक्षिणी, हाथों में पाश, अंकुश, मदिरा, धनुष और 
पुष्पबाण वाली उस एकमात्र तुम्हारी मूर्ति की विजय हो। 
विशेष--खण्डपरशु और परभैरव दो शंकर भगवान्‌ के विशेषण हैं। 
खण्डयति शत्रून्‌ इति तादृशः परशुरस्य। शत्रुओं को काट-काट कर टुकड़े कर 
देता है जो, वैसा फरसा है, जिसका, वे भगवान्‌ शिव परभैरव भी भगवान्‌ शिव 
को ही कहा जाता है; क्योंकि 'भीर” शब्द में (अण) तद्धित प्रत्यय से भैरव' 
शब्द बना है। भीरु का अर्थ है-भयानक तथा अण प्रत्यय से बने भैरव शब्द 
का अर्थ है--भयभीत करने वाला अर्थात्‌ जो भैरव है, वह भगवान्‌ शंकर का 
दूत माना गया है, जो बहुत ही भयंकर है तथा भगवान्‌ शंकर तो परभैरव हैं 
अर्थात्‌ भैरव से भी भयंकर हैं। 
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अत: परशु से शत्रुओं को काट-काट कर टुंकड़े कर दने वाले भैरव 
से भी भयंकर भगवान्‌ शंकर जब सृष्टि की समाप्ति (महाप्रलय) के लिये ताण्डव 
नृत्य करते हैं, उनके उस ताण्डवनृत्य की साक्षिणी (गवाह) पाश, अंकुश, 
मदिरा, धनुष, बाण को धारण करने वाली मां महात्रिपुरसुन्दरी की जय हो, यही 
इस श्लोक का भाव है। 
हींकारमेव तव धाम तदेव रूपं, 
त्वन्नाम सुन्दर सरोजनिवासमूलम्‌। 
त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं, 
सौख्यं तनोति सरसीरुह सम्भरादेः।।१५।। 
हे सुन्दरि! हीं कारमेव तव धाम, तदेव रूपं, (तदेव) त्वन्नाम, (तदेव) 
सरोजनिवासमूलं त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं सरसीरुहसम्भरादेः सौख्यं तनोति। 
हे महात्रिपुरसुन्दरि 'ही” ही तुम्हारा धाम है, वही तुम्हारा रूप है। वही 
तुम्हार नाम है और वही तुम्हारा कमलनिवास का मूल स्थान है। हे सुन्दरि! 
तुम्हारे तेज से परिणत आकाश आदि पञ्चभूत कमल और सम्भर आदि के सौख्य 
को बढ़ाते हैं। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रकृति के तेज से ही आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्वी ये पाँचों तत्त्व वनस्पतियों को (सम्भर) सम्यक्‌ रूप से 
पालन करने की (सौख्य) सुख सुविधा बढ़ाते हैं। अर्थात्‌ पांचों तत्त्वों में जो 
जीवनीय शक्ति है, वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इसीलिये वनस्पतियों की उत्पत्तियों 
में पाँचों तत्त्वों का सहयोग होता है। इन पांचों तत्त्वों में जीवन को समाप्त करने 
वाली और जीवन देने वाली गैसें, तरल पदार्थ तथा लौहादि ठोस पदार्थ सभी 
आ जाते हैं। अतः संसार के सभी तत्व प्रकृति के तेज से ही अपने-अपने प्रभाव 
से परिणत हो हानिलाभ का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। 
लग्नं सदा भवतु मातरिदन्त्वदीय- 
न्तेजः परम्बहुलकुङ्कमपङ्क-शोणम्‌। 
भास्वत्किरीटम-मृतांशुकलावतंस- 
रूपं त्रिकोण-मुदितम्परमामृताक्तम्‌।।१४॥। 
हे मातः! परं बहुलकुङ्कमपङ्कशोणं भास्वत्किरीटम्‌ अमृतांशुकलावतंसरूपं 
मुदितपरम्परामृताक्तं परमामृताक्तं त्वदीयं त्रिकोणमुरितं तेज: सदालग्नं भवतु। 
है मां महात्रिपुरसुन्दरी! बहुत अधिक केसर के पङ्क के समान लालवर्ण 
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वाले चमकते हुए मुकुट वाला, चन्द्रकला के हार वाला, परम अमृत वाला 
श्रीचक्र के त्रिकोण बिन्दु में मुदित तुम्हारा यह तेज सदा लगा रहे। 
अर्थात्‌ पूर्व श्लोक में मां महात्रिपुरसुन्दरी के तेज की महिमा का वर्णन 
किया गया है तथा इस श्लोक में कहा गया है कि हे मां वह जो तुम्हारा तेज 
है, वह बहुत अधिक केसर के पङ्क के समान लाल है और चमकते हुये मुकुट 
वाला है तथा चन्द्राभूषण के हार से सुशोभित है; क्योंकि मां त्रिपुरसुन्दरी के 
मकुट में चन्द्रमा सुशोभित है, ऐसी ख्याति है तथा वह तेज परम अमृत से 
सींचे हुए रूप वाला है तथा श्रीचक्र के त्रिकोण बिन्दु में मुदित (आनन्दित) है 
ऐसे रूप वालातेज सदा मुझमें लगा हुए रहे, यही निवेदन है। 
यह श्रीचक्र ब्रह्माण्ड का प्रतीक है तथा त्रिकोण बिन्दु इसका संचालन 
केन्द्र अक्षधुरी है। जैसे--अक्ष पर पहिया चलता है, उसी प्रकार इस त्रिकोण पर 
सारा ब्रह्माण्ड संचालित है। इस त्रिकोण में स्थित बिन्दु ही मां महात्रिपुरसुन्दरी 
का प्रतीक है, जिसे प्रकृति कहा जा सकता है। 
हींकारत्रय-सम्पुटेन महता मन्त्रेण संदीपितं, 
स्तोत्रं यः प्रतिवासरन्तवपुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित्‌। 
तस्यक्षोणिभुजो भजन्तिवशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी 
वाणी निर्मलसूक्तिभावभरिताजागर्तिदीर्घ यशः।।१६।। 
।इति ब्रह्मविरचितं षोडशीकल्याणीस्तोत्रं समाप्तम्‌।। 
हे मातः! यः मन्त्रवित्‌ प्रतिवासरं तव पुरः हरंकारत्रयसम्पुटेन महता 
मन्त्रेण संदीपितं स्तोत्रं जपेत्‌। क्षोणिभुजः तस्य वशगाः भवन्ति। (तस्य) लक्ष्मी - 
चिरस्थायिनी (भवति) (तस्य च) निर्मल-सुक्ति-भावभरिता वाणी दीर्घ यशः जागति। 
हे महात्रिपुरसुन्दरि! जो मन्त्र को जानने वाला प्रतिदिन तुम्हारे समक्ष 
Gan तीन से मिले हुए अर्थात्‌ ‘os ऐं हीं श्री' ॐ' मन्त्र से सन्दीपित स्तोत्र 
को जपे तो राजा लोग उसके-अधीन हो जाते Vl उसके घर में लक्ष्मी (धन, 
दौलत) बहुत समय तक स्थायी हो जाती है और उसकी निष्पक्ष, निश्छल सुन्दर 
उक्तियों के भाव से भरी हुई वाणी उसके दीर्घ यश को जगाती है। अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति छलकपट रहित और निष्पक्ष सुन्दर-सुन्दर बातें बोलता है और वे बातें 
उसके बहुत अधिक यश को फैलाती हैं। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वह 
महान्‌ हो जाता है। अतः यह महात्रिपुरसुन्दरी की कृपा का ही फल al 
॥ इस प्रकार यह ब्रह्मा द्वारा रचित सोलह मन्त्रों वाला 
कल्याण कारक स्तोत्र समाप्त हुआ। 
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१०८ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 
श्रीमन्त्र-मातृका-पुष्पमाला 
श्रीमन्त्रमातृका पुष्पमाला स्तोत्र 
कल्लोलोल्लसितामृताब्धिहरिमध्ये वै विराजन्मणि, 
द्वीपे कल्पकवाटिकापरिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले। 
रत्मस्तम्भसहस्रनिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे, 
चिन्तारत्नविनिर्मितं जननि ते सिंहासनं भावये।।१॥। 
हे जननि! कल्लोलोल्लसित + अमृत्‌ + अब्धिहरिमध्ये विराजन्मणिद्वीपे 
कल्पकवारिकापुरिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले रत्नस्तम्भसहस्ननिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे 
चिन्तारत्नविनिर्मितं ते सिंहासनं भावये। 
इस श्लोक में महात्रिपुरसुन्दरी के सिंहासन की कल्पना साधक करता 
हे जननि! कलकल ध्वनि और कांपती हुई लहरों से उल्लसित (अच्छी 
तरह सुशोभित) अमृत के समुद्र में स्थित विष्णु के मध्य में विराजमान मणिद्वीप 
में, कल्पवृक्ष की बाड़ से घिरे हुए कदम्बवृक्षों के उज्ज्वल उद्यान में, रत्नजटित 
हजारों खम्भे से निर्मित सभा के बीच में, उत्तम आसन पर चिन्ता (चिन्तामणि) 
रत्न से निर्मित तुम्हारे सिंहासन की कल्पना करता हूँ] 
प्रस्तुत शार्दूलक्रीडित छन्द में महात्रिपुरसुन्दरी के सिंहासन की कल्पना 
की गयी है। उनका सिंहासन चिन्ता रत्न से निर्मित है। यहाँ पर दो अर्थ हो 
सकते हैं। एक तो चिन्तामणि से निर्मित सिंहासन अर्थ है। चिन्तामणि एक ऐसा 
काल्पनिक रत्न है, वह जिसके पास होता है, कहते हैं कि वह उसकी सब 
कामनायें पूर्ण कर देता है। अतः मां सबकी कामनायें पूर्ण कर देती हैं। दूसरा 
अर्थ चिन्तारूपी रत्न से निर्मित सिंहासन भी हो सकता है, जिसका आशय है 
कि सब सम्पदाओं के होते हुए भी मां महात्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति देवी) जगत्‌ के 
पालन की चिन्ता से चिन्तित हैं। जो भी हो, साधक को उपर्युक्त स्थिति की 
कल्पना कर मां त्रिपुरसुन्दरी का ध्यान करना है। 
एणाङ्कानलभानुमण्डललसच्छ्रीचक्रमध्ये स्थितां, 
बालार्कद्युतिभासुरां करतलैः पाशाङ्कुशौ बिभ्रतीम्‌। 
चापं वाणमपि प्रसन्नवदनां कौसुम्भवस्त्रान्वितां 
तां त्वां चन्द्रकलावतंसमुकुटां चारुस्मितां भावये।।२।। ` 
Wig + अनलभानुमण्डललसतश्रीचक्रमध्ये स्थितां बालार्कद्युतिभासुरां 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: १०९ 
करतलैः पाशाङ्कुशौ चापं वाणमपि विश्रतीं कौसुम्भवख्रान्वितां चन्द्रकलावतंसमुकुटां 
चारुस्मितां प्रसन्नवदनां तां त्वाम्‌ (अहं) भावये। 

“हे जननि! चन्द्रमा, अग्नि और सूर्यमण्डल, से सुशोभित श्रीचक्र के 
मध्य में स्थित, बालसूर्य (प्रातःकालीन सूर्य) की चमक से चमकती हुई, हाथों 
से पाश, अंकुश, धनुष और बाण को धारण की हुई, रेशमी वस्र पहनी हुई, 
चन्द्रकला नामक आभूषण से युक्त, मुकुट को पहनी हुई, सुन्दर मुस्कान युक्त 
प्रसन्नवदन वाली. ऐसी तुम्हारी कल्पना करता हूँ 

विशेष-श्रीचक्र के केन्द्र में जो त्रिभुज है, उसमें जो तीन कोण हैं, 
उनमें ऊपर वाला कोण सूर्य है, शेष नीचे वाले दोनों चन्द्रमा और अग्नि हैं। 
उन तीनों के बीच में जो बिन्दु है, वही मां महात्रिपुरसुन्दरी का स्थान है। अत: 
साधक को उस बिन्दु में मां के ऐसे स्वरूप की कल्पना करनी है कि वे बालसूर्य 
की कान्ति से चमक रही हैं, हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण हैं। रेशमी वस्न 
पहने हुऐ हैं, चन्द्राभूषणजटित मुकुट शिर पर है और सुन्दर मुस्कान के साथ 
सुन्दर मुख से युक्त हैं। 

ईशानादिपदं शिवैकफलकं रत्नासनं ते शुभम्‌, 

पाद्यं कुंकुम चन्दनादिभरितैररघ्यंसरत्नाक्षतैः। 

शुद्धैराचमनीयकं तव जलैर्भक्त्या मया कल्पितं, 

कारुण्यामृतवारिधे तदखिलं ससन्तुष्टये कल्पताम्‌।।३॥ 

ईशानादिपदं शिवैकफलकं ते शुभं सिंहासनम्‌ (अस्ति) कुङ्कमचन्दनादिभरितँ: 
सरत्माक्षतैः शुद्धैः जलैः आचमनीयं पाद्यम्‌ अर्ध्यं मया भक्त्या कल्पितं, हे 
कारुण्यामृतवारिधे! तदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌। 

हे मां त्रिपुरसुन्दरि! ईशान आदि पद वाला, जिसके एक शिला पर 
` भगवान्‌ शिव हैं, ऐसा तुम्हारा शुभ सिंहासन है। केसर, चन्दन से भरे हुए रत्न 
और अक्षतों से युक्त है। शुद्ध जलों से आचमन करने योग्य और पीने योग्य 
अर्ध्य मैने भक्तार्वक तुम्हारे लिये कल्पित किया है। हे दयारूपी अमृत की 
` सागर! मां त्रिपुरसुन्दरि! उस सबको अपनी सन्तुष्टि के लिये ग्रहण करो! अर्थात्‌ 
इससे आप सन्तुष्ट हो जाओ। 

लक्ष्ये योगिजनस्य रक्षित जगज्जाले विशालेक्षणे, 
प्रालेयाम्बुपटीरकुंकुमलसत्कर्पूरमिश्रोदकैः | 
गोक्षीरैरपि नारिकेलसलिलैः शुद्धोदकैर्मन्तरतै, 
स्नानं देवि धिया मयैतदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌॥४॥। 
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११० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 
हे विशालेक्षणे! योगिजनस्य रक्षितजगज्जाले लक्ष्ये प्रालेयाम्बुपटीरकुंकुमलसत्‌ 
कर्पूरमिश्रोदकै: गोक्षीरैरपि नारिकेलसलिलैः शुद्धोदकैः मन्त्रितं स्नानं देवि मया 
धिया एतद्‌ अखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌। 
हे विशाल नेत्रों वाली, योगिजन से रक्षित; इस लक्ष्य संसार सागर में 
हिम जल से, चन्दन, केशर से शोभित कपूर मिश्रित जलों से, गायों के दूधों 
से, नारियल के जलों से और शुद्ध जलों से अभिमन्त्रित स्नान। हे देवि! मैने 
अपनी बुद्धि से कल्पित किया है। हे देवि! इस समस्त को अपनी सन्तुष्टि के 
लिये स्वीकार करो। 
हींकाराङ्कितमन्त्रलक्षिततनो हेमाचलात्संचितैः, 
रत्नैरुञ्ज्वलमुत्तरीयसहितं कोसुम्भवर्णाशुकम्‌। 
मुक्तासन्ततियज्ञसूत्रममलं सौवर्णतन्तूद्धवं, 
दत्तं देवि धिया मयैतदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌।।५।। 
हे हीँकारङ्कितमन्त्रलक्षिततनो! देवि! हेमाचलात्संचितै: रत्मै: उज्जवलमुत्तरीयं 
कौसुम्भवर्णांशुकं सौवर्णतन्तृद्भवम्‌ अमलं मुक्तासन्ततियज्ञसूत्रं मया धिया दत्तम, 
एतदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌! 
हे Gan अङ्कितमन्त्र से लक्षित शरीर वाली देवि! हिमालय से संचित 
रत्नों से उज्जवल आचंल सहित सुनहरे वर्ण के रेशमी वस्र को सुवर्ण (सोने) 
के तन्तुओ से उत्पन्न निर्मल मोतियों से गुथे हुये ages को मैने अपनी बुद्ध 
` से तुम्हें दिया है। इस सबको अपनी सन्तुष्टि के लिये स्वीकार करो। 
हंसैरप्यतिलोभनीयगमने हारावलीमुज्ज्वलां, 
हिन्दोलद्युतिहीरपूरिततरे हेमाङ्गदे कङ्गणे। 
मञ्जीरौ मणिकुण्डले मुकुटमप्यर्धेन्दुचूडामणिं, 
नासामौक्तिकमङ्गलीयकटकौ काञ्चीमपि स्वीकुरु॥।६।। 
हे हंसैः अपि अतिलोभनीयगमने! उज्ज्वलां हारावलीं, हिन्दोलघ्ुतिहीर- 
पूरिततरे हेमाङ्गदे कङ्गणे, मञ्जीरौ, मणिकुण्डले, अर्धेन्दुचूडामणिं, मुकुटमपि, 
नासामौक्तिकम्‌ अङ्गलीयकटकौ, काञ्जीमपि स्वीकुरु। 
हे हंसों से भी अधिक सुन्दर गति (चाल वाली) त्रिपुरसुन्दरि! तुम 
उज्ज्वल हार पंक्ति को स्वीकार करो। हिन्दोल (रतिबन्ध) की चमक वाले हीरो 
से भरे हुए सोने के बने कंगनों को स्वीकार करो तथा पैरों में पहनने वाले 
मञ्जीर, कानों के मणिकुण्डल, अर्धचन्द्र की चूडामणि वाले मुकुट को भी, 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: १११ 
नासिका में मोती, अंगूठी, कर्धनी (कमरबंधनी) और छोटे-छोटे घुंघरुओं वाली 
करधनी (मेखला) भी स्वीकार करो। 

सर्वाङ्गे घनसारकुंकुमघनश्रीगन्धपड्काङ्कितं, 

कस्तूरीतिलकं च भालफलके गोरोचनापत्रकम्‌। 

गण्डादर्शनमण्डले नयनयोर्दिव्याञ्जनं तेऽञ्चितं, 

कण्ठान्जे मृगनाभिपङ्कममलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्‌।।७।। 

सर्वाङ्गे घनसारकुंकुमघनश्रीगन्धपङ्कङ्कितं, भालफलके च कस्तूरीतिलकं 
गण्डादर्शनमण्डले गोरोचनापत्रकं, नयनयोः दिव्याञ्जनं, कण्ठान्जे अमलं मृगनाभिपङ्कं 
ते अञ्चितम्‌ (अस्ति) त्वत्रीतये कल्पताम्‌। 

हे महात्रिपुरसुन्दरि मां! तुम्हारे समस्त शरीर पर कपूर, केसर, दही और 
has मिले हुए क्रीम का लेप लगा हुआ है। मस्तक पर कस्तूरी का तिलक 
है। कपोल के दर्शनीय मण्डल पर गोरोचन का लेप है। आँखों में दिव्य अञ्जन, 
कमल रूप कण्ठ में स्वच्छ-स्वच्छ कस्तूरी का लेप आपके लिये किया गया 
है, जो (सब) आपकी प्रीति के लिये कल्पित होवे। 

श्लोक में “श्रीघन” का अर्थ दही है, यहाँ घनश्री शब्द का प्रयोग छन्द 
भंग न होने की दृष्टि से उचित ही है। 

कल्हारोत्पलमल्लिकामरुवकैः सौवर्णपंकेरुहै, 

जातीचम्पकमालतीबकुलकैर्मन्दारकुंदादिभिः। 

केतक्या करवीरकैर्बहुविधैः क्लप्तां जो मालिकाः, 

संकल्पेन समर्पयामि वरदे सन्तुष्टये गृह्यताम्‌।।८॥ 

कल्हारोत्पलमल्लिकामरुवकैः, सौवर्णपङ्केरहैः जातीचम्पकमालतीबकुलकैः 
मन्दारकुन्दादिभिः, केतक्याः करवीरकैः बहुविधैः, क्लप्ताः स्रजो मालिकाः (तव) 
सन्तुष्टये समर्पयामि हे वरदे! (अखिलमिदं) गृह्यताम्‌। 

नीलकमल, सफेद चमेली, मरुआ, सुन्दर रंग के कमलो से, जावित्री, 
चम्पक, लाल चमेली, मौरश्री (बकुल), मन्दार (आक), कुन्द (चमेली का एक 
प्रकार) आदियों से तथा केतकी, कनेर आदि अनेकों प्रकार के पुष्पों से बनी हुई 
मालाओं को संकल्प द्वारा आपकी सन्तुष्टि के लिये समर्पित कर रहा हूँ! हे वर 
देने वाली त्रिपुरसुन्दरि! इसे ग्रहण करो। 

इन्तारं मदनस्य नन्दयसि यैरङ्गैरनङ्गज्वलै-, 

यैभृङ्गावलिनीलकुन्तलभरैर्बध्नासि तस्याशयम्‌। 
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११२ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 
तानीमानि तवाम्ब कोमलतराण्यामोदलीलागृहा-, 
ण्यामोदायदशाङ्गगुग्गुलघृतैर्ूपैरहं धूपये।।९।। 
ये: अनङ्गज्वालैः अङ्गः मदनस्य हन्तारं श्रीशिवं नन्दयसि, यै: 
भृङ्गावलिनीलकुन्तलभरैः तस्य (भगवतः शङ्करस्य) आशयं बघ्नाति। हे अम्ब! तव 
तानि इमानि कोमलतराणि लीलागृहाणि तव आमोदाय दशाङ्गगुग्गुलघृतैः धूपैः 
अहं धूपये। 
जिस कामदेव को शंकरजी ने भस्म कर दिया, उस अशरीरी (शरीररहित) 
कामदेव की ज्वालाओं से जलते हुए अपने अङ्गों से आप कामदेव के मारने 
वाले भगवान्‌ शिव को आनन्द प्रदान करती हो तथा जिन भौरों की पंक्तियों के 
समान काले केशों से उन भगवान्‌ शिव के आशय (सम्भोग की इच्छा) को बांध 
लेती हो। अर्थात्‌ उनके हृदय में कामभाव जाग्रत कर देती हो। हे अम्ब! उन 
इन कोमलतर कामक्रीडागृहों को जिनमें कि भगवान्‌ शिव को तुम आनन्दित 
करती हो तथा उनकी सम्भोग इच्छा को बांधती हो। मैं तुम्हारे पूर्ण आनन्द के 
लिये दश सुगन्धित द्रव्यों से बने (गुग्गुल) आदि और घृत की धूप से धूपित 
(सुगन्धित) करता XI 
लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्ननिवहोद्भास्वत्तरे मन्दिरे, 
मालारूपविलम्बितैर्मणिमयस्तम्भेषु संभावितैः। 
चित्रैहाटकपुत्रिकाकरधृतै गव्यैर्धृतैर्वर्धिते-, 
दिंव्यैदीपगणैर्धिया गिरिसुते संतुष्टये कल्पताम्‌॥।१०॥। 
रत्ननिवहोद्भास्वत्तरे मन्दिरे मणिमयस्तम्भेषु मालारूपविलम्बितैः सम्भाविते: 
चित्रैः, हाटकपुत्रिकाकरधृतैः गव्यैः घृतैः वर्धितः दिव्यैः दीपगणैः, धिया लक्ष्मीम्‌ 
उज्ज्वलयामि हे गिरिसुते! सन्तुष्टये कल्पताम्‌। 
रत्नों के ढेरों से अधिकतर जगमगाते हुए घर (मन्दिर) में मणिजटित 
खम्भों पर माला रूप लटकते हुए बनाये गये चित्रों से, हाथ में पकड़े हुए छोटे- 
छोटे सोने के दीप जिनमें कि गाय के घी जल रहे हैं, ऐसे दिव्य दीपों से मैं 
अपनी बुद्धि से लक्ष्मी को उज्ज्वल कर रहा हूँ] हे पर्वत पुत्रि! मां दुर्गे! अपनी 
सन्तुष्टि के लिये इसे कल्प करो। अर्थात्‌ स्वीकार करो। 
हींकारेश्वरितप्तहाटककृतैः स्थालीसहसैभूत॑, 
दिव्यान्नं घृतसूपशाकभरितंचित्रान्नभेदं तथा। 
दुग्धान्नं मधुशर्करादधियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं, 
माषापूपसहस्रमम्ब! सफलं नेवेद्यमावेदये।।११।। 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः ११३ 

हे अम्ब! हींकारेश्वरिं! तप्तहाटककृतै: स्थालीसहसै: भृतं दिव्यान्नं घृत- 
सूपशाक-भरितं चित्रान्नभेदै तथा माणिक्यपात्रे स्थितं मधु-शर्करादधियुतं ga, 
माषापूपसहस्रं सफलं नैवेद्यम्‌ भवन्तम्‌ आवेदये। : 

हे मां हींकारेश्वरिं! तपते हुए सोने से बनायी गयी हजारों थालियो से 
भरे हुए दिव्य अन्न को, घी, दाल, शाक से भरे हुए तरह-तरह के अन्नों को 
तथा माणिक्य पात्र में रखे हुए मधु, शक्कर, दही से युक्त, दूध से बने अन्न 
(खीर, खोआ, रबड़ी, बरफी आदि) को तथा उड़द की दाल से बने हजारों 
मालपुओं, दहीबड़े, इमरती आदि वाले सफल नेवेद्य को मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ] 

सच्छायैर्वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीदलै:, 

पूगैर्भूरिगुणै; सुगन्धिमधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलै:। 

मुक्ताचूर्णविराजितैर्बहुविधैर्नक्त्राम्बुजामोदनै:, 

पूर्णा रत्नकलार्चिका तव मुदे न्यस्तापुरस्तादुमे।॥१२।। 

हे उमे! वरकेतकीदलरुचा सच्छायै: ताम्बूलवल्लीदलैः भूरिगुणै: पृगैः 
सुगन्धिमधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलैः मुक्ताचूर्णविराजितैः बहुविधैः वक्त्राम्बुजामोदनैः 
पूर्णा रत्नकलार्चिका तवमुदे (तव) पुरस्ताद्‌ न्यस्ता। 

हे उमे! पार्वति! सुन्दर केवड़े के पत्तों से मनोहर छायाओं से, पान की 
लताओं के पत्तों से, अनेक गुणों वाली सुपारियों से, सुगन्धित और मधुर कपूर 
के उज्ज्वल टुकड़ों से, मोती चूर्ण से सुशोभित अनेकों प्रकार के कमलमुखों के 
आमोदनों से, पूर्ण रत्नकला की पूजा सामग्री तुम्हारी प्रसन्नता के लिये तुम्हारे 
सामने उपस्थित हैं। 

यहाँ वकत्राम्बुजामोदनैः के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो कमलमुखों 
अर्थात्‌ खिले हुए कमलो के आमोदनों (सुगन्धों) से भरी रत्नकला की सामग्रियों 
अर्थ हुआ। दूसरा कमलरूप मुखो को आनन्दित करने वालों से पूर्ण सामग्री अर्थ 
हुआ। अत: दोनों ही अर्थ किये जा सकते हैं। 

कन्याभिः कमनीयकान्तिभिरलंकारामलारार्तिका, 

पात्रे मौक्तिकचित्रपंक्तिविलसत्कर्पूरदीपालिभिः। 

तत्त्तालमृदङ्गगीतसहितं तृत्यत्पदाम्भोरहं, 

मन्त्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम्‌।।१२॥ 

कमनीयकान्तिभिः कन्याभिः अलङ्कारामलारातिकापत्रे मौक्तिक चित्रपंक्ति- 
विलसत्कर्पूरदीपालिभिः तत्तालमृदङ्गगीतसहितं नृत्यत्पदाम्भोरुहं म्राराधनपूर्वक॑ सुविहितं 
नीराजनं गृह्यताम्‌ | - 
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११४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 
इस श्लोक में कहा गया है कि हे मां! सुखद एवं सुन्दर कान्ति वाली 
कन्याओं द्वारा अलङ्कारों से अमल आरती के पात्र में मोतियों की चित्रपंक्तियों से 
सुशोभित कपूर के दीपको की पंक्तियों से उन-उन कन्याओं के तालमृदड़ गीत 
सहित नाचते हुए चरणकमलों वाले मन्त्र और आराधनापूर्वक अच्छी प्रकार से 
बनाये. गये पूजादीप को ग्रहण करो। 
इसमें अच्छी प्रकार बनाये गये (नीराजन) प्रज्ज्वलित पूजा दीपक को 
ग्रहण करने की प्रार्थना की है। वह पूजा दीप कैसा हो? इसके बारे में बताया 
गया है कि युवावस्था की कान्ति वाली सुन्दर कन्याओं के द्वारा अलंकारों से 
सजे, स्वच्छ आरती के बर्तन में मोतियों की मालाओं से सुशोभित कपूर के 
दीपक जल रहे हों और फिर उन आरती के पात्रों को हाथ में लेकर सुन्दर ताल 
और मृदङ्ग बजाते हुए, वे बालायें गीत गाते हुए नांच रहीं हों और मन्त्र और 
आराधना की जा रही हो, ऐसे नीराजन (पूजा) को ग्रहण करें। 
लक्ष्मीमौक्तिकलक्षकल्पितसितच्छत्र॑ तु धत्ते रसा-, 
दिन्द्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती। 
वीणामेणविलोचनाः सुमनतां नृत्यन्ति तद्रागव-, 
द्वावैराङ्गिकसात्विकैः स्फुटरसं मातस्तदालोक्यताम्‌।।१४।। 
हे मातः! मौक्तिकलक्षकल्पिसितच्छत्रं तु लक्ष्मीधत्ते रसात्‌ इन्द्राणी च 
रतिश्च चामरवरे (धत्ते) स्वयं भारती वीणामेव (धत्ते) एणविलोचनाः सुमनतां 
नृत्यन्ति हे मातः! तत्‌ रागवत्‌ भावैः आङ्गिकसात्विकैः स्फुटरसम्‌ आलोक्यताम्‌। 
हे मां त्रिपुरसुन्दरि! लाखों मोतियों से बनाये गये श्वेत छत्र को तो लक्ष्मी 
धारण करती हैं और बड़े आनन्द से इन्द्र भार्या इन्द्राणी और कामदेवभार्या रति सुन्दर 
चँवरों को धारण करती हैं। स्वयं भारती (सरस्वती) वीणा को ही धारण करती हैं तथा 
हरिण के समान नेत्रो वाली ख्रियाँ मनोरम नृत्य को करती हैं, उस राग वाले आङ्गिक 
ओर सात्त्विक भावों से स्पष्ट रस वाले नृत्य को हे मां तुम देखो। 
हींकारत्रयसंपुटेन मनुनोपास्ये त्रयीमौलिभि-, 
वक्यैर्लक्ष्यतनोस्तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेताम्बिके। 
संलापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं संचार एवास्तु ते, 
संवेशो नमस; सहस्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्‌।।१५।। 
हे अम्बिके! होकारत्रयसम्युटेन मनुना उपास्य त्रयीमौलिभिः वाक्यैः लक्ष्यतनोः 
तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेत। संलापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं ते संचार संवेश एव 
अस्तु, अखिलं सहस्रं नमसः त्वत्प्रीतये कल्पताम्‌। 
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हे मां! हीकारत्रय से मिलें हुए अर्थात्‌ ऐं हीं क्लीं, इस मनु द्वारा 
उपास्य तीन मूलवाक्यों द्वारा लक्षित शरीर वाली तुम्हारी स्तुति की विधि में कौन 
समर्थ हो सकता है। हे मां! संलाप (बातचीत कथा सुनना आदि) स्तुतियाँ, . 
सैकड़ों परिक्रमायें, चलना, फिरना, यात्रा करना: और-संवेश अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार 
से तुम्हारे में अपने को प्रवेश करना (तुम्हारे ध्यान में डूब जाना) ये नमन के 
हजारों तरीके तुम्हारी प्रसन्नता के लिये हैं, इन्हें स्वीकार करो। 

श्रीमन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेच्चेतसा, 

सन्ध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं स्यान्मन:। 

चित्ताम्भोरुहमण्डपे गिरिसुता नृत्तं विधत्ते रसा, 

` द्वाणीवक्त्रसरोरुहे जलंधिजा गेहे जगन्मङ्गला।१६॥ 

सुनियतः यः प्रतिवासरं सन्ध्यासु श्रीमनत्राक्षरमालया चेतसा गिरिसुतां 
पूजयेत्‌, तस्य मनः अमलं स्यात्‌। (तस्य) चित्ताम्भोरुहमण्डपे गिरिसुतारसात्‌ नृत्तं 
विधत्ते वाणीवक्त्रसरोरुहे गेहे जगन्मङ्गला जलधिजा गिरिसुता रसात्‌ नृत्तं विधत्ते 

पूरी तरह से मां में ही अपने मन को लगाकर जो प्रतिदिन सन्ध्याऔं 
में (प्रात: सायं) श्रीमन्त्र को अक्षर माला द्वारा चित्त से गिरिसुता (महात्रिपुरसुन्दरी) 
की यदि पूजा करे, तो उसका मन अमल (दोषरहित) हो जाता है। अर्थात्‌ मन 
में बुरे विचार नहीं आते तथा उसके चित्त रूपी कमलगृह में गिरिसुता (महात्रिपुरसुन्दरी) 
रस से (आनन्द के साथ) नृत्त करती Sl उसके वाणी रूपकमल गृह में संसार 
में तथा घर में जगन्मङ्गला सरस्वती निवास करती हैं। समुद्रजा लक्ष्मी जी नृत्त 
करती है। 

इस श्लोक में गिरिसुता, जलधिजा और जगन्मङ्गला तीनों शब्द 
महात्रिपुरसुन्दरी के लिये ही प्रयुक्त हैं तथा इसका यह अर्थ भी हो सकता है। 
यदि जो मन से गिरिसुता (पार्वती, उमा) का पूजन करे, तो उसके घर में 
जगन्मङ्गला (संसार में मङ्गल करने वाली सरस्वती) जलधिजा (समुद्र से पैदा 
होने वाली लक्ष्मी) और गिरिसुता (पर्वतपुत्री पार्वती) तीनों देवियां नृत्त करती हैं 
अर्थात्‌ उंसके घर में पैदा करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली 
तीनों शक्तियाँ नृत्त करती हैं। यहाँ गिरिसुता (पार्वती) के अर्थ में नृत्त शब्द का 
प्रयोग है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर पार्वती का ताण्डवनृत्त प्रसिद्ध है तथा ताल और 
लय पर आश्रित नांच को नृत्त कहा जाता है--नृत्तं ताललयाश्रितम्‌।' 

इति गिरिवर पुत्री पादराजीवभूषा, 
भुवनममलय॑न्ती सूक्तिसौरभ्यसारै:। 


श्रीमहा०प० १२ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
११६ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 
शिवपदमकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धा, 
मदयतु कविभृङ्गान्मातृका पुष्पमाला।।१७।। 
॥ इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमदाद्यशंकर भगवत्पादाचार्यवर्यै; 
प्रणीता शरीमंत्रमातृका पुष्पमाला सम्पूर्णा 
. इस प्रकार यह श्रेष्ठ पर्वत पुत्री के चरणकमलों से सजी हुई, सुन्दर 
उक्तियों और सुगन्धों के सार से तीनों लोकों को अमल बनाती हुई, भगवान्‌ 
शंकर की चरणधूलि से सनी हुई, अच्छी तरह सुन्दर पदावली से बंधी हुई यह 
मातृका पुष्पमाला कवि रूपी भौरों को मदमस्त करे! 
॥इस प्रकार श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमान्‌ आद्य शंकराचार्य 
भगवान्‌ पादाचार्य श्रेष्ठों द्वारा प्रणीत श्रीमंत्रमातूका 
पुष्पमाला सम्पूर्ण हुई 
॥ श्रीगणेशाय नमः।। 


मकरन्द स्तोत्रम्‌ 


श्री बीजे नादविन्दुद्वितयशशिकलाकाररूपे स्वरूपे, 

मातर्मे देहि बुद्धिं जहि जहि जड़तां पाहि मां दीनदीनम्‌। 

अज्ञानध्वान्तनाशक्षमरुचिरुचिर प्रोल्लसत्पादपदमे, 

FAME: RA: सुरगणविनतैः संस्तुतां त्वां नमामि।।१।। 

श्रीबीजे! नादविनदुद्रितयशशिकलाकाररूपे! स्वरूपे! मातः! मे बुद्धिं देहि! 
जड़तां जहि जहि। मां दीनं दीनं पाहि। हे आज्ञानध्वान्तनाशक्षमरुचि रुचिर प्रोल्लसत्‌ 
पादपद्मे! सुरगणविनतैः ब्रह्मेशाद्य: RA: संस्तुतां त्वाम्‌ (अहं) नमामि। 

हे श्री बीजमन्त्र वाली! श्रीचक्र में नादविन्दु, द्वितय, चन्द्रकला के 
आकाररूपी स्वरूप वाली मां त्रिपुरसुन्दरि! मुझे बुद्धि दो; मेरी जड़ता (अज्ञानता) 
नष्ट करो, नष्ट करो। मुझ हर प्रकार से दीन की रक्षा करो। हे अज्ञानरूपी 
अन्धकार को नष्ट करने में समर्थ कान्ति युक्त, सुन्दर और बहुत अधिक 
शोभायमान चरणकमलों वाली मां! देवगणों द्वारा विनती किये जाने वाले ब्रह्मा, 
विष्णु और देवेन्द्र द्वारा स्तुति की गयी, तुमको मैं नमन करता हूँ। 

इसमें मां महात्रिपुरसुन्दरी को देवगण विनीत तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
इन्द्र द्वारा स्तुत कहा गया है; परन्तु शिव द्वारा नहीं कहा गया। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि मां महात्रिपुरसुन्दरी शिवभार्या पार्वजी जी हैं, जिन्हे प्रकृति कहना 
अत्युक्त नहीं होगा; क्योकि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि सर्जन पालन शक्ति के प्रतीक 
हैं, जो तीनों शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं 
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लज्जा बीजस्वरूपे त्रिजगति वरदे ब्रीडया या स्थितेयं, 

तां नित्यां शंभु शक्ति त्रिभुवनजननी पालयन्ती जगच्च। 

संसारे तान्निदानं सकलगुणमयीं सच्चिदानन्दरूपां, 

_ तेजोरूपां प्रदीप्तां त्रिभुवनतिमिराज्ञानहन्त्रीं नमामि।।२॥ 

हे लज्जाबीजस्वरूपे! वरदे! त्रिजगति व्रीडया स्थिता या इयं लज्जा 
अस्ति त्रिभुवनजननी जगत्‌ च पालयन्ती संसारे निदानां सकलगणमयीं सच्चिदानन्दरूपां 
तेजोरूपां प्रदीप्तां त्रिभुवनतिमिराज्ञानहनत्री तां नित्यां शम्भुशक्तिम्‌ (अहं) नमामि॥ 

हे बीज स्वरूप वाली, वर देने वाली मां! तीनों लोक में ब्रीडा (लज्जा) 
द्वारा स्थित जो यह लज्जा है, उस तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली संसार 
का पालन करने वाली, संसार में सब समस्याओं के निदान करने वाली, समस्त 
गुण वाली, सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप वाली, तेजरूप एवं प्रकृष्ट दीप्ति वाली तथा 
तीनों लोकों के आज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करने वाली, तथा नित्य रहने वाली 
शम्भु की शक्ति मां महात्रिपुरसुन्दरी को मैं नमन करता हूँ! 

इस श्लोक में उस असीम शक्ति प्रकृति, जिसे महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया 
है, के गुणों का वर्णन किया गया है। मां त्रिपुरसुन्दरी को लज्जा द्वारा स्थित माना गया 
है। लज्जा नारी सौन्दर्य का सबसे बड़ा गुण है, वैसे 'लज्‌' चुरादिगण धातु छिपने 
और चमकने के अर्थ में आती है। तब उसका अर्थ होगा चमकने और छिपने का भाव 
रखने वाली। अत: यह प्रकृति प्रकाशस्वरूप तथा अदृश्य रहने वाली है। अन्य गुणों 
के साथ-साथ इस प्रकृति सुन्दरी को सच्चिदानन्दरूपा भी कहा गया है, जिस एक 
शब्द में उसके वास्तविक रूप का परिचय प्राप्त हो जाता है। सत्‌ का अर्थ सदा हरने 
वाली और चित्‌ का अर्थ चेतनतंत्त्व अर्थात्‌ आत्मा। आनन्द का अर्थ है--हर्ष। इस 
प्रकार सच्चिदानन्द उस परमेश्वर को भी कहा गया है तथा इसे 'सच्चिदानन्दरूपा' 
कहा गया है अर्थात्‌ यह उस THE की शक्ति है, वैसे भी महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने परमात्मा को एक 'ओ३म्‌ के रूप में माना है। ओ३म्‌ परमात्मा का मुख्य नाम 
है तथा जिसके अनेकों नाम जो खरीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हैं, वे सभी 
उसके कार्या के अनुसार हैं। अतः यह तो मानना होगा कि जो इस संसार को चला 
रही है, वह कोई एक ही शक्ति है; फिर भले ही कोई उसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव कहे 
अथवा सरस्वती, लक्ष्मी, शिवा कहे। अतः वह प्रकृति ही है, जिसके अनेकों नाम 
है, जिसे यहाँ महातरिपुरसुन्दरी की संज्ञा दी गयी है तथा उस शक्ति का रूप है-- 
सच्चिदानन्दरूप। यहाँ हम सत्‌ रहने वाली 'वस्तु' अर्थात्‌ जड़” संसार को कहेंगे, 
जिसे “वस्तु” भी कहा जाता है। जो सत्‌ है अर्थात्‌ कभी नष्ट नहीं होती। नष्ट न होने 
के कारण ही तो उस जड़ पदार्थ को 'वस्तु' कहा गया है; क्योंकि वस्‌ (रहना) अर्थ 
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वाली धातु में तुन्‌ प्रत्यय से बने वस्तु शब्द का अर्थ ही है-सदा हरने वाली। अत: 
इस संसार में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, अपना रूप बदलती-है। मनुष्य मरता है, 
समझते हैं कि वह नष्ट हो गया; परन्तु वह नष्ट नहीं हुआ। उसका रूप बदल गया, 
उसके पाँचों तत्व अपने-अपने तत्त्वों में मिल गये। यही तो उस प्रकृति की शक्ति माया 
है, जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया है। किसी वस्तु को आग में जलाने पर समझते 
है, वह नष्ट हो गयी। वह नष्ट नहीं हुई, उसका रूप बदल गया हैं। यदि नष्ट हो जाती 
तो मिर्च आग में जलने के बाद लोगों को.छींकने के लिंये विवश न कर देती। अत: 
यह प्रकृति सत्‌ अर्थात्‌ जड़ पदार्थ रूप है तथा जड़ का विकसित रूप है-चित्‌ 
अर्थात्‌ जीव, जिसे आत्मा या चेतन तत्त्व भी कह सकते हैं तथा आनन्द का अर्थ 
है हर्ष, जो मेरे विचार से मानव का रूप है, जिसमें आनन्द (हर्ष) का भाव रहता 
है। अत: यह प्रकृति जड़, चेतन और आनन्द अर्थात्‌ हर्ष रूप Sl कथन का आशय 
है-स्थावर, जङ्गम और आनन्द रूप सभी प्रकार की सृष्टि करने वाली यह प्रकृति 
ही है, जिसे महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है। 
क्लीं बीजे कामकूटे धृतकुसुमधनुर्बाणपाशाङ्कशांतां, 
वन्देभास्वत्सरोजोदरनिभवपुषं मोहयन्तत्रिलोकीम्‌। 
काञ्चीमञ्जीरहाराङ्गदमुकुट-लसत्स्वर्णमाणिक्यरत्ने, 
राजन्तीमिन्दुवकत्रांस्तनभरनमितां क्षीणमध्यां त्रिनेत्राम्‌।।३।। 
क्लीं बीजरूपे! कामकूटे! धृतकुसुमधनुर्वाणपाशाङ्कशां, सरोजोदरनिभ- 
वपुषं त्रिलोकीं मोहयन्ती, काञ्जीमञ्जरीरहाराङ्गदमुकुटलसत्स्वर्णमाणिक्यरत्नैः राजन्तीम्‌ 
Sool, स्तनभरनमिता क्षीणमध्या त्रिनेत्रां तां बन्दे। | 
क्लीं बीजरूप कामकूट में, में कुसुम, धनुष, बाण, पाश और अंकुश 
धारण करने वाली खिले हुए कमल के उदर में स्थित होकर संसार कां पालन 
करने वाली, तीनों लोकों को मोहित करती हुई, कमर में कर्धनी, पैरों में मंजीरे, 
गले में हार पहने हुए, स्वर्ण और माणिक्य रत्नों से सुशोभित चन्द्रमुख वाली, 
स्तनभार से झुकी हुई, पतली कमलर वाली, तीन नेत्र वाली, उन मां महात्रिपुरसुन्दरी 
की वन्दना करता हूँ। 
ऐं वाणीं बीजरूपा त्रिभुवनजड़ताध्वान्तविध्नंसिनीं त्वां, 
शब्दब्रह्मस्वरूपा श्रुतिभिरनुपदंगीयमाना त्वमेव! 
मातर्मे देहि बुद्धिं ममसदसिपरद्द्दरसंक्षोभकत्री, 
Fat वाचस्मतेरप्यतिविविधपदां त्वत्पदाम्भोजमीडे॥४।। 
'शब्दब्रह्मस्वरूपा श्रुतिभिरनुपदङ्गीयमाना त्वमेव (अस्ति) हे मातः! मे 
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बुद्धि देहि। ऐं वाणीं बीजरूपां त्रिभुवनजड़ताध्वान्तविध्नंसिनीं मम सदसिपरद्रन्द्व- 
संक्षोभकत्रीं वाचस्पते: अपि अति विविधपदाम्‌ ऐन्द्री त्वां त्वत्पदाम्भोजम्‌ (च) 
अहम्‌ ईडे। 

हे मां! शब्द ब्रह्म स्वरूप वाली, वेदों के द्वारा प्रत्येक पद (वाक्य) में 
गाये जाने वाली मां तुम्हीं हो। हे मां! मुझे बुद्धि दो। ऐं वाणी बीजरूप वाली, 
तीनों लोकों के जड़तारूपी अन्धकार को नष्ट करने वाली, मेरी सभा में शत्रुओं 
के इन्द्र (विघ्न, उपद्रव) को सम्यक्‌ प्रकार से नष्ट करने वाली (वाचस्पति). 
देवगुरु बृहस्पति से भी अत्यधिक पदों वाली ऐन्द्री मैं तुम्हारे चरणों की स्तुति 
करता हुँ। | 

सौः शक्ति: कार्यजाते घटपटप्रभृताविष्टहेतौ सहाया, 
. केचिन्मायासहत्वं प्रकृतिपरिणतौ मूलभूता त्वमेवा 
केचिद्वाहमप्रपञ्चे मणिरिव हिमणौ हेतुभूता त्वविद्या-, 
विद्याविश्रान्तियुग्मक्षय इति जगतां मेनिरे शुद्धभावाः।।५।। 
सौ शक्तिः कार्यजाते घटपरप्रभृतौ इष्टहेतौ सहाया केचित्‌ मायासहत्वं 
प्रकृति परिणतौ मूलभूता त्वमेव बाह्यप्रपञ्चे मणौ मणिरिव हि केचिद्‌ हेतुभूता 
त्वम्‌ एव अविद्या विद्या विश्रान्ति युग्मक्षय इति जगतां शुद्धभावाः मेनिरे। 

सौ नामक बीज में शक्ति है। कुछ कहते हैं कि घट पट आदि के बनने 
में जो कार्य करना होता है, उसमें सहायता करने वाली यह मां महात्रिपुरसुन्दरी 
ही है। भाव यह है कि घट पट आदि समस्त पदार्थो के निर्माण में सहायक ` 
यह प्रकृति ही है अर्थात्‌ इस प्रकृति (मिट्टी) से ही घट पट बनता है। यह प्रकृति 
ही कुम्हार के रूप में बनाती है। अर्थात्‌ समस्त पदार्थो की कारणभूत यह 
महात्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति) ही है। अतः माया प्रपञ्च के साथ रहने वाली प्रकृति के 
रूप में बदलने में मूलभूत हे महात्रिपुरसुन्दरि! तुम्हीं हो अर्थात्‌. तुम्हें ही कुछ 
लोग माया और प्रकृति कहते हैं। कुछ लोगों के अनुसार मणि में मणि के समान : 
कारणभूत तुम्हीं हो अर्थात्‌ मणि के अन्तर्गत जो मणित्व अर्थात्‌ चमक-दमक, 
आभा आदि है, वह तुम्हीं पैदा करती हो। अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में उस-उस 
पदार्थ के जो गुण पैदा होते हैं, वे सब प्रकृति द्वारा ही होते हैं। यह मां 
महात्रिपुरसुन्दरी (प्रकृति) की ही शक्ति है कि एक छोटे से पीपल के बीज में 
इतना विशाल वृक्ष छिपा रहता है और प्रकृति उसे उसका सही रूप प्राप्त कराती 
है। प्रकृति के द्वारा ही प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने वास्तविक रूप में विकसित 
होता है। एक पीपल के बीज से पीपल ही विकसित होता है, आम के बीज 
से आम का वृक्ष और फल बनता है। पीपल से आम नहीं और आम से पीपल. 
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नहीं पैदा हो सकता है तथा अविद्या, विद्या, विश्राम और युग्मक्षय इस प्रकार 
संसारों के शुद्धभाव इस प्रकृति ने ही बनाये हैं। अर्थात्‌ संसार के प्राणियों में 
जो अज्ञान, ज्ञान है तथा संसार का विश्राम अर्थात्‌ प्रलय तथा नारी-पुरुष के 
युग्म (जोड़ों) का नाश ये सभी शुद्धभाव उस प्रकृति द्वारा ही पैदा किये हुये है 
ओं मातस्ते नमस्ते श्रुतिमथितगुरुत्र्यक्षरे ब्रह्मरूपे, 
मिथ्याज्ञानान्धकारे पतितमनुदिनैः पाहिमामक्षहीनम्‌। 
कामक्रोधप्रलोभप्रमदगदचयैः शत्रुभिः पीड्यमानं, 
पत्नीपुत्रादिभृतयैर्नत विविधजनेः शृङ्खलाभिर्निबद्धम्‌।।६।॥। 
ओम्‌ श्रुतिमथितगुरुतयक्षरे ब्रह्मरूपे! मातः ते नमस्ते, अनुदिनैः मिथ्याज्ञाना- 
न्धकारे पतितम्‌ कामक्रोधप्रलोभप्रमदगदचये: शत्रुभिः पीड्यमानं पत्नीपुत्रादिभृत्यै: 
नतविविधजनैः शृङ्खलाभिर्निबद्ध अक्षहीनं मां पाहि। 
हे वेदों में वणित ओम्‌ (अउम्‌) तीन अक्षरों वाली, ब्रह्मरूप वाली मां 
महात्रिपुरसुन्दरी! तुम्हें नमस्कार है। हे मां! मिथ्याज्ञान के अन्धकार में गिरे हुए 
काम, 'क्रोध, लोभ, मद और अहंकार इन पाँच शत्रुओं से पीड़ित होते हुए तथा 
पत्नी, पुत्र और सेवकों आदि नतमस्तक रहने वाले अनेकों लोगों की श्रङ्कलाओं 
से बंधे हुए आँखों से अन्धे मुझको इनसे बचाओ, मेरी इनसे रक्षा करो। 
इस श्लोक में मां महात्रिपुरसुन्दरी को “ओम्‌” इन तीन अक्षरों (अउम्‌) 
वाली कहा गया है, जो वेदों के अनुसार परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम्‌ शब्द 
स्वतः ही जन्म के समय बच्चे के मुंह से निकलेगा; क्योंकि मुंह खुलते ही मां 
निकलना ही है; क्योंकि ओष्ठ और नासिका के योग से ‘al’ का उच्चारण 
स्वाभाविक है तथा गर्भावस्था के जार से अवरुद्ध नासिका से अनुनासिकता 
स्वाभात्रिक है। अत: मां का उच्चारण न होकर ‘Ai ऐसा ही होगा। तथा जब 
मुंह बन्द होगा तब भी “म्‌ ऐसा उच्चारण होगा। अत: खुलने पर कण्ठ वाला 
‘oy और ध्वनि कम होते समय 'उ' ओछ तथा अन्त में मुख बन्द होने की 
स्थिति में “म्‌? का उच्चारण स्वाभाविक है। अत: मां और 'ओम्‌ ये उस शक्ति 
का ही मुख्य नाम el कुरान (पवित्र) का अल्ला शब्द भी उस शक्ति का प्रतीक 
है; क्योंकि नवजात शिशु की लड़खड़ाती जिह्वा से अल्लाह का उच्चारण भी 
होता है तथा अल्ला का अर्थ संस्कृत में ‘al ही हे! 
हंकारे हीं स्वरूपे ममदह दुरितं व्याधि दारिद्र्यबीजं 
मातस्त्वत्पादपद्मद्वितयपरिसरे प्रार्थये भक्तिमेकाम्‌। 
त्वं वाणी त्वं च लक्ष्मीस्त्वमसि गिरिसुता ब्रह्मविष्णुस्त्रिनेत्र, 
Shed नित्यसख्यं कृतमिह जननि त्वत्कराक्षैकबृन्देः।।७।। 
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Gian! हीं स्वरूपे! मम व्याधिदारिद्र्यबीजं दुरितं दह मातः! त्वत्पादपद्य 
द्वितयपरिसरे एकां भक्ति प्रार्थये। हे जननि त्वं वाणी (असि), त्वं लक्ष्मी (असि), 
त्वं गिरिसुता (असि) त्वञ्च ब्रह्मा विष्णु: त्रिनेत्र: असि। जननि! त्वत्‌ कटाक्षैकबृन्दः 


ge fet नित्यसख्यं कृतम्‌! 


हे dan बीज मन्त्र वाली! हे हीं स्वरूप वाली मां महात्रिपुरसुन्दरिं! 
मेरे व्याधि और दरिद्रता के कारण पाप को जला दो। हे मां! तुम्हारे दोनों चरण 
कमलों के परिसर में मैं एक भक्ति की प्रार्थना करता हूँ अर्थात्‌ मैं चाहता हूँ 
कि तुम्हारे दोनों चरणकमलों की पूजा करता रहूँ। हे मां! तुम वाणी हो अर्थात्‌ 
सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम पर्वतपुत्री (पार्वती) और तुम ही ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव हो। हे जननि! (हे सब पैदा कने वाली मातः!) तुम्हारे कटाक्ष के एक 
बिम्ब में इस संसार में श्रीरूप से सदा के लिये मित्रता कर ली गयी है। 
इस श्लोक में मां महात्रिपुरसुन्दरी को सर्जनात्मक, पालनात्मक और 
संहारात्मक तीनों शक्तियों वाली कहा गया है, जिन्हें पुल्लिङ्ग में ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव तथा ख्रीलिङ्ग में सरस्वती, लक्ष्मी और उमा कहा जाता el मेरे विचार 
से ये.सब उस असीम शक्ति प्रकृति के ही नाम हैं, जिन्हें ‘Stay की संज्ञा 
दी गयी है। जो भी हो, उसको किसी नाम से पुकारिये, वह शक्ति कोई एक 
ही है, जिसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न काम हैं। इसे हम प्रकृति ही कहेंगे; क्योंकि 
इस प्रकृति में ही तीनों प्रकार की शक्तियाँ हैं। यह प्रकृति ही जीवों को पैदा 
करती है, पालन करती है और संहार करती है। थोड़े से आक्सीजन की कमी 
होने पर संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। सुनामी, भूकम्प, बवण्डर आदि सब यही 
तो पैदा करती है। थोड़ा सा भी पर्यावरण बिगड़ने पर मृत्यु ही मृत्यु है। जब 
वह प्रकृति जिसे यहाँ महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है, सब कुछ कर सकती है, 
तब क्यों न अपने भक्त को श्रीरूप लक्ष्मीवान्‌ बनायेगी। उस माँ का एक कटाक्ष 
ही मानव को सब कुछ बना सकता है। 
श्रींकारे श्रीस्वरूपे वितर मयि धनं धान्यहस्त्यश्चयुक्तं, 
स्वीयं माणिक्यरत्नाद्यभिलषितयुतं त्वेत्पदार्चासुयोग्यम्‌। 
विद्यां त्वं देहि मोक्षं मयिभव दहनैर्देवि दन्दह्ममाने, 
Sid: सेव्यमाना हतकलुषचयैमेक्षिमन्वेषयद्भिः।।८।। 
श्रींकारे! श्रीस्वरूपे! धान्यहस्त्यश्चयक्त स्वीयं माणिक्यरत्नाद्यभिलषितयुतं 
धनं मयि वितर, त्वत्पदार्चासुयोग्यं विद्य त्वं देहि। हतकलुषचयैः मोक्षम्‌ अन्वेषयद्भिः 
योगीन्द्रै: सेव्यमाना हे देवि! भवदहनै; दन्दह्ममाने मयि मोक्षं देहि। 
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हे श्रींकार रूप्र वाली! हे श्री स्वरूप वाली महात्रिपुरसुन्दरि मां! धान्य 
(सब तरह खाद्यान्न), हाथी, घोड़े युक्त अपने माणिक्य रत्न आदि से 
धन मुझे वितरण करो। हे माँ! मुझे अपने चरंणों की पूजाओ के योग्य विद्या दो। 
अनेकों पापों से पीड़ित, मोक्ष का अन्वेषण करते हुए योगीन्द्रं द्वारा सेवा की 
जाती हुई, हे देवि! पापों-से जलाये जाते हुए मुझे मोक्ष प्रदान करो। 
कामोयोनिश्चतुर्थः स्मरंविबुधपतिभौवनेशी च बीजं, 
तावद्दर्णाबली त्वं नतजनवरदे त्वत्पदे भक्तिमीहे। 
त्वत्पादाम्भोजयुग्मं हृदयसरसिजे संनिधायैकचित्ता, 
ध्यात्वा तत्कर्मबन्धादतिविमलधियो मुक्तवन्तो मुनीन्द्राः।।९॥। 
कामोयोनिः चतुर्थः स्मरविबुधपतिं, भौवनेशीं, बीजं च त्वं तावद्वर्णावली 
हे नतजनवरदे! त्वत्पदे भक्तिम्‌ ईहे। हृदयसरसिजे त्वत्पदाम्भोजयुग्मं सन्निधाय 
(त्वां) ध्यात्वा इतिविमलधियः एकचित्ता मुनीन्द्राः तत्कर्मबन्धात्‌ मुक्तवन्त:। 
काम योनि, चतुर्थ, कामदेव, इन्द्र, Revert को पैदा करने वाली 
और बीज (संसार की कारण) रूप हो और वर्णवाली (अक्षर रूप) हो। हे 
- नतमस्तक लोगों को वर देने वाली मां! तुम्हारे चरण में मैं भक्ति चाहता हूँ 
हृदयकमल में तुम्हारे चरण कमलयुग्म को रखकर तुम्हारा ध्यान करके अत्यन्त 
विमल बुद्धि वाले एक चित्त मुनीन्द्र उस-उस कर्म के बन्धन से मुक्त हो गये। 
` यहाँ पर त्रिपुरसुन्दरी को काम, योनि, कामदेव, इन्द्र और विश्वकर्मा को 
पैदा करने वाली कहा गया है। यह वास्तविकता है कि काम प्रकृतिप्रदत्त है। 
सभी योनि कामदेव, इन्द्र तथा विश्वकर्मा आदि वैज्ञानिक इस प्रकृति के ही पैदा 
किये. हुए हैं। संसार का. कारण तथा अक्षररूपा यह प्रकृति ही है। श्लोक में 
चतुर्थ शब्द का अर्थ वेदान्त के अनुसार आत्मा की चौथी अवस्था है, जो ब्रह्म 
में लीन होने की अवस्था है। अत: मां त्रिपुरसुन्दरी ही आत्मा के लीन होने की 
कारणरूपा भी हैं। अर्थात्‌ आत्मा इन्हीं मां त्रिपुरसुन्दरी में लीन हो जाती है तथा 
fre तथ्य भी है कि सभी प्राणी अन्त में इस प्रकृति में ही लीन हो 
जाते हैं। 
ब्रह्मेन्दुः कामदेवो वियदमरगुरुभौवनेशीं च बीजं, . 
तावंद्वर्णस्वरूपैर्घटिततनुलता `त्वां प्रपन्नोऽस्मि मातः। 
विष्णुब्रह्ेशमूथ्निस्थितमुकुटमणि-प्रोल्लसत्पादपद्मां, 
योगीन्द्रध्येयपादाङ्करनखरशशिद्योतविद्योतिता त्वाम्‌॥१०।। 
see: कामदेव: वियदमरगुरुभौवनेशी बीजं च तावदरर्णस्वरूपैर्घटिततनुलतां 
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त्वां विष्णु ब्रह्मेश मूर्थ्नि स्थितमुकुटमणि प्रोल्लसत्पादपद्यां योगीन्द्रध्येय पादाङ्करनखर 
शशिद्योतविद्योतिमां त्वाम्‌ अहं प्रपन्नोऽस्मि। 


हे मां त्रिपुरसुन्दरि! ब्रह्मा, चन्द्रमा, आकाश, देवंगुरु (बृहस्पति), भुवनों 


` . की स्वामिनी और उनकी कारणस्वरूपा तुम्ही हो अर्थात्‌ तुमने इन उपर्युक्त सभी 


को पैदा किया हे तथा उन वर्ण स्वरूपों से घटित शरीर वाली और विष्णु ब्रह्मा, 
शिव जिनके मस्तक में मुकुटमणि के रूप में स्थित हैं, ऐसे बहुत अधिक 
शोभायमान चरण कमल वाली तथा महान्‌ योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य तथा 
चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशित चरणनख वाली, उन मां महात्रिपुरसुन्दरी की मैं 
शरण में हूँ। $ 
इस श्लोक में उन मां त्रिपुरसुन्दरी में उपर्युक्त सभी देवों का वास सिद्ध | 

किया गया हे तथा संसार को पैदा, पालन और संहार करने वाली तीनों शक्तियाँ 
उनके मुकुट में मणि के समान स्थित कही गयी हैं; ऐसी मां की शरण में 


साधक का जाना सर्वथा उचित ही है। 


इन्दुः कामः सुरेशो वियदनललसद्वामनेत्रार्ध चन्द्रै-, 
युक्तं यद्वीजमे तत्तदपि तव वपुः सच्चिदानन्दरूपम्‌। 
बाला त्वं भैरवी त्वं त्रिभुवनजननी तारणी नीलवाणी, 
त्वं गौरी त्वं काली सकलमनुमयी त्वं महामोक्षदात्री।।११॥। 
इन्दुः, कामः, सुरेशः (त्वमसि) वियदनललसद्वामनेत्रार्धचन्द्रैः युक्तं 
यद्‌ बीजमे! तव तद्‌ वपुः तदपि सच्चिदानन्दरूपं वर्तते। हे बीजमे! त्वं बाला 
(असि), त्वं भैरवी (असि), त्वं त्रिभुवनजननी तारणी नीवाणी (असि), त्वं गौरी 
(असि), त्वं काली (असि), त्वं सकलमनुमयी त्वं च महामोक्षदात्री (असि) 
हे मां तुम चन्द्रमा हो, तुम्हीं कामदेव हो और तुम्हीं प्रकृति के 


अधिष्ठाता देवेन्द्र हो। आकाश और वायु से शोभित तथा वामनेत्र अर्धचन्द्र से 


युक्त तुम्हारा शरीर है, फिर भी, बीजमे! चराचर जगत्‌ के कारण को बनाने वाली 
अर्थात्‌ सब कारणों की कारण मां! महात्रिपुरसुन्दरि! तुम्हारा जो रूप है, वह 
सच्चिदानन्द रूप है। हे मां! तुम बाला.अर्थात्‌ (षोडशवर्षीया कन्या) हो, तुम 


- ही भैरवी हो, तुम ही तीनों लोकों को पैदा करने वाली हो, तुम्ही सबको तारने 


वाली हो, तुम्ही नीलवाणी हो, तुम गौरी हो, तुम्हीं समस्त मनुओं से युक्त हो 
और तुम्हीं महामोक्ष को देने वाली al 
इस श्लोक में अनादि और अनन्तशक्ति प्रकृति जिसे ब्रह्मा. कहो, विष्णु 


` कहो, चन्द्रमा, कामदेव, देवेन्द्र, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गौड जो कुछ भी कहो, 
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के स्वरूप को बताया गया है। उस परमशक्ति को कुछ दार्शनिक सगुण मानते 
हैं, कुछ निर्गुण मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं कुछ निराकार मानते हैं तथा 
कुछ सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार दोनों ही मानते हैं; परन्तु यह वैज्ञानिक तथ्य 
है कि वह परमशक्ति सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार दोनों रूपों वाली है। वह 
चन्द्रमा, कामदेव, सुरेश अर्थात्‌ सभी अह-नक्षत्रादि, आकाश, वायु आदि सभी 
तत्त्तों के रूप में गुण वाली और आकार वाली हैं। ये पर्वत, ये नाले, ये 
नदियां, ये ग्रह-नक्षत्र, ये पशु-पक्षी, मनुज आदि सभी उनका सगुण और साकार 
रूप है तथा इन पदार्थों के अन्दर जो न नष्ट होने वाला तत्त्व है, वह निराकार 
है; क्योंकि संसार में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। वह रूप बदलती है। अत: 
उसका अन्य रूप में. बदलने की जो शक्ति है, वह निराकार है, साकार से 
निराकार, निराकार से साकार की उत्पत्ति यह प्रक्रिया सतत गतिशील है। 
इसीलिये उनका रूप सत्‌, चित्‌ आनन्द रूप वाला है अर्थात्‌ सत्‌ (सदा रहने 
वाला) अर्थात्‌ जड़तत्त्व (पदार्थ) जिसे वस्तु कहते हैं। जो सदा रहती है, उसका 
रूप बदलता है, पर नाश नहीं होता। अत: ये सभी वस्तुयें उसी का रूप हैं। 
चित्‌ चेतन प्राणी जो दिखायी देता है, उसमें चित्‌ शक्ति है अर्थात्‌ उसमें 
विचारने की शक्ति है तथा आनन्द तो परमब्रह्म-ही है। यों कहा जाये कि सत्‌ 
से चेतन का विकास है और चेतन से आनन्द का। अत: वह अनादि, अनन्त 
शक्ति प्रकृति सच्चिदानन्द रूप है। चित्‌ का विकास आनन्द है; क्योंकि चेतन 
प्राणी ही जब विकसित होता है, तभी वह आनन्दमय होता है, जिसमें चित्‌ सभी 
मनोमयकोष के प्राणियों को कहा जा सकता है। जैसे कि पशु, पक्षु, कीट आदि 
परन्तु विज्ञानमय प्राणी जिसमें बुद्धि का विकसित रूप है। वह ही आनन्द का 
रूप है। जो मानवी सृष्टि है। इस प्रकार यह प्रकृति सच्चिदानन्दरूप है। कुछ 
दार्शनिक ईश्वर को भी सच्चिदानन्दरूप मानते हैं। अतः यही शक्ति वेदों का 
ओउम्‌ है, यहीं शक्ति पुराणों की ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है, यही शक्ति कुरान की 
अल्लाह है, यही शक्ति बाइबिल की गॉड है, यही शक्ति वैज्ञानिकों की प्रकृति el 
श्लोक में इसे 'बीजमे' कहा गया है, जिसका अर्थ है बीजस्य मा 
अर्थात्‌ बीजमा सम्बोधन में बीजमे बना जिसका अर्थ है--“बीज की मा'। बीज 
अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणा 'मा” का अर्थ है--बनाने वाली। “माति परिमति 
अदृष्टं धनदानाय' अर्थात्‌ जो अदृष्ट भाग्य को धन देने के लिये मापती है तथा 
'मा' धातु में fray अथवा “क” प्रत्यय से 'मा' शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
है--बनाने वाली, नापने वाली। अतः ये प्रकृति ही सब कारणों की कारण है। 
यथा यह शरीर पञ्चतत्त्वों से बना है, पञ्चतत्त्वों को बनाने वाला कॉन है? वह 
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प्रकृति, जिसे महात्रिपुरसुन्दरी कहो, दुर्गा कहो, माया कहो, ईश्वर की शक्ति कहो 
अथवा अल्लाह, गॉड जो भी कहो। साकार रूप में वह बाला षोडशवर्षीय युवती 
है, वहीं कालरूप भैरवी है अर्थात्‌ स्री के उदार एवं उग्ररूप उसी मां के हैं 
वही गौरी है, वही काली है, जो भी है, वह तीनों की जननी है। उसे ही सकल 
मनुमयी कहा गया है अर्थात्‌ पुराणों के आलोक में आज तक जितने भी मनु 
हुए हैं, वह सब यह प्रकृति ही है। जैसा कि कहा गया है कि एक सृष्टि का 
समय १४ AGAR का है, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है अर्थात्‌ १४ 
मनुओं द्वारा १४ बार सृष्टि की रचना होगी। मनु एक सृष्टि का आदि मानव है, 
अब तक छः मनु बीत चुके हैं। सातवें वैवस्वत मनु का मन्वन्तर चल रहा zl 
इससे पूर्व स्वाम्भुव, स्वारोचिष्‌, उत्तम, तामस्‌ रैवत और चाक्षुष ये छः मनुओं 
की सृष्टि हो चुकी है। अर्थात्‌ यह प्रकृति ही सकल मनुओं वाली है, इसी में 
ये सब मनु हैं और आगे भी रहेंगे 
इसे श्लोक में महामोक्षदात्री भी कहा गया है अर्थात्‌ दार्शनिक दृष्टिकोण 
से मोक्ष जीवनमरण से मुक्त होने को कहा गया है अर्थात्‌ प्रलयकाल में जीव 
जीवन मरण से मुक्त हो, प्रकृति में लीन हो जाता है। यही महामोक्ष है। अभी 
ऐसे ग्रह हैं, जहाँ जीवन नहीं, वहाँ के जीव महामोक्षावस्था में ही माने जाने 
चाहिये। 
सौः कारे बीजराजे त्रिभुवन जननी शक्तिराद्या त्वमेव, 
त्वद्युक्तं शंभुरेषप्रभवति चलितुं त्वां विना जाङयवान्सः। 
ब्रह्मा विष्णुः कपर्दी तवजननि कृपालेशमात्राच्छरीरं, 
गृह्णन्तः सृष्टिरक्षाप्रलयमविरतं चक्रिरे त्वद्वयस्याः।।१२॥ 
सौः कारे! बीजराजे! त्वमेव त्रिभुवनजननी आद्याशक्ति (असि) त्वत्‌ 
युक्त: एषः शम्भुः चलितुं प्रभवति, त्वां विना सः जाड्यवान्‌ (अस्ति) जननि! तव 
कृपालेशमात्रात्‌ त्वद्वयस्याः ब्रह्मा विष्णुः कपर्दी च शरीरं गृहन्त: सृष्टि रक्षा 
प्रलयम्‌ अविरतं चक्रिरे। 
हे मां सौकार रूपा! जगत्‌ की कारणरूपा! तुम ही तीनों लोकों की 
जननी हो। तुम ही सबसे पहली शक्ति हो। तुम से ही युक्त होकर ये शम्भु 
(भगवान्‌ शंकर) चलने में समर्थ होते हैं तुम्हारे विना जड़वत्‌ हैं हे मां! तुम्हारी 
कृपा के लेशमात्र से तुम्हारी अवस्था वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने शरीर ग्रहण 
करते हुए सृष्टि रक्षा और प्रलय लगातार करते रहे हैं। 
इस श्लोक में तीनों शक्तियों का रूप प्रकृति को माना गया है तथा 
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सब कुछ प्रकृति ही है। इसमें एकेंश्वरवाद कहो या एकशक्तिवाद कहो, की ही 
पुष्टि की गयी है। “एकं सद्विप्राबहुधा वदन्ति' इस वेदान्त वाक्य के अनुसार वह 
शक्ति एक ही है। विद्वान्‌ लोग अलग-अलग नामों से उसे पुकारते हैं। 
इस श्लोक में जो यह कहा गया है कि “ca एष शम्भुः चलितुं 
प्रभवति' अर्थात्‌ तुम से युक्त होकर ही ये शम्भु चलने में समर्थ होते हैं। यहाँ 
सांख्यदर्शन के अनुसार यह बताया गया है कि यह प्रकृति २४ तत्त्वो वाली है। 
अत: बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, नासिका तथा पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ (हाथ, पैर, गुदा, मुख, योनि), पाँच सूक्ष्म तत्त्व (शब्द, स्पर्श, रूप, 
- रस, गन्ध), पाँच स्थूल तत्त्व (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) ये प्रकृति 
के रूप हैं, जिनसे प्राणी चलता, फिरता, देखता, सुनता, चखता तथा विविध 
कर्म करता है; परन्तु ये विना चेतन (आत्मा) के कुछ नहीं कर सकते। अत: 
प्रकृति सशरीरा है तथा उसमें जब आत्मतत्त्व पुरुष का मेल होता है, तभी वह 
क्रियाशील होती el उधर. पुरुष निष्क्रिय है तथा पुरुषतत्त्व प्रकृति तत्त्व से ही 
मिलता है, तभी यह शरीर चलने में समर्थ होता है। अत: शम्भु जो पुरुष हैं 
वे विना प्रकृति के चल नहीं सकते; क्योंकि पैर तो प्रकृति के हैं, पुरुष के नहीं। 
चलना दूर बिना प्रकृति के शम्भु (पुरुष) कुछ भी नहीं कर सकते। 
ऐं बीजं वाग्भवाख्यं त्वमिह हि जड़ताध्वान्त चण्ड प्रकाशा, 
मातः कारुण्यधारामृतविगलितशापं पशुं पश्य मां नाथहीनम्‌। 
मोह्यन्ते मोहितास्ते तब जननि महामायया बद्धचिताः, 
कारुण्य प्रार्थयन्ते तवमदयुगले ज्ञानवन्तो मुनीन्द्राः।।१३। 
मातः! ऐं बीजं वाग्भवाख्यं त्वं हि इह जुड़ताध्वान्तचण्डप्रकाशा (अस्ति) 
मातः! कारुण्यधारामृतविगलितशापं नाथहीनं मां पशुं पश्य हे जननि! बद्धचित्ता 
मोहिताः ते ज्ञानवन्तो मुनीन््रां तव महामायया मोह्यन्ते तवपदयुगले च कारुण्यं 
प्रार्थयन्ते। Pers 
ऐं बीज रूप हे मां! तुम वाग्भव नाम वाली हो अर्थात्‌ सरस्वती हो 
और तुम ही इस संसार में अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश कर प्रचण्ड ज्ञान का 
प्रकाश कराने वाली हो। हे मां! तुम्हारी दयारूपी धारा से जिसके शाप (पाप) 
विशेषत: धो दिये गये हैं, ऐसे मुझ अनाथ, पशु (अज्ञानी) को देखो अर्थात्‌ मुझ 
पर दया करो। हे मां! तुम में बद्धचित्त और मोहित वे ज्ञानवान्‌ मुनीन्द्र तुम्हारी 
ae द्वारा मोह लिये जाते हैं और तुम्हारे चरण युगल में दया की प्रार्थना 
करते हैं। 
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क्लींकारो बीजराजस्तव जननि मनुश्रेष्ठ मध्यप्रवेशा- 
त्साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपा मदनतनुलता ब्रह्मणो मोदकत्री। 
सुज्ञाने स्मेरवक्त्राम्बुजकुहरलसत्सृष्टपीयूषघारा, 
वेदाश्चत्वार एते तुहिनगिरिंसुते प्राप्तमीनेन्द्र रूपे।।१४।। 

हे जननि (त्वं) क्लीकारो बीजराज: (असि) मनुश्रेष्ठमध्यप्रवेशात्‌ साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूपा मदनतनुलता ब्रह्मणो मोदकत्री। हे सुज्ञाने! हे तुहिनगिरिसुते! हे 
प्राप्तमीनेन्द्ररूपे! एते चत्वारो वेदा: स्मेरवक्त्राम्बुजकुहरलसत्ृष्टपीयूषधाराः सन्ति। 
हे मां! तुम क्लींकार बीजरूप हो अर्थात्‌ मनुश्रेष्ठ के मध्य प्रवेश होने 
के कारण साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपी कामदेव की तनुलता, ब्रह्मा को आनन्द प्रदान 
करने वाली हो। हे सुन्दर ज्ञान वाली! हे हिमालय पुत्रि! हे मीनेन्द्ररूप वाली! ये 
चारों वेद खिले हुए कमल मुख के अन्दर सुशोभित उत्पन्न अमृत की धारा हैं। 
हींकारौंकाररूपा त्वमिह शशिमुखी हींस्वरूपा त्वमेव, 
त्वं क्षान्तिस्त्वं च कान्तिर्हरिहरकमलोद्भूत रूपा त्वमेव। 
त्वं सिद्धिस्त्वं च ऋद्धिर्मदनरिपुमनस्त्वं च संमोहयन्ती, 
विद्या त्वं मुक्तिहेतुर्भव जलधि जनुर्टुःखहन्त्री त्वमेका।।१५।। | 
` हे जननि! त्वम्‌ इह होंकारओंकाररूपा (असि) त्वमेव शशिमुखी, 
(त्वमेव) हीं स्वरूपा (असि), त्वं क्षान्तिः त्वं च कान्तिः। त्वमेव हरिहरकमलोद्धूतरूपा 
(असि), त्वं सिद्धिः was ऋद्धिः त्वञ्च मदनरिपुमनःसंमोहयन्ती (असि) विद्या त्वं 
मुक्ति हेतुः त्वमेका भवजलधिजनुःदुःख हन्त्री (असि) ` 

हे मां! तुम इस संसार में हींकार और ओंकार रूप हो, चन्द्रमुखी और 

हींकार स्वरूपा तुम ही हो! तुम क्षान्ति (क्षमा) हो और तुम कान्ति अर्थात्‌ सभी 
ग्रह नक्षत्र, विद्युत्‌ आदि में चमक तुम्हीं हो और विष्णु, शिव और कमल से 
पैदा होने वाले ब्रह्मा तुम्हीं हो। तुम सिद्धि हो अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य की सफलता 
तुम्हीं हो। तुम ऋद्धि (धन, दौलत, वैभव) हो और कामदेव को भस्म कर देने 
वाले कामदेवशत्रु भगवान्‌ शिव को सम्मोहन करने वाली तुम्हीं हो, तुम विद्या 
हो, तुम ही मुक्ति का कारण हो और एक तुम ही संसार सागर में जन्म और 
दु:ख को मारने वाली हो। अर्थात्‌ ga संसार में जन्म लेने पर जो दुःख भोगने 
होते हैं, उन दुःखों का नाश करने वाली तुम्हीं हो। 

विशेष--मनुष्रेष्ठ के मध्य प्रवेश होने का अर्थ है कि यह महामाया 

ही मनुष्य के अन्दर बीर्यरूप में स्थित हेकर कामदेव को पैदा करती हे आर 
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वही वीर्यरूप से शिशु रूप में बदलकर ब्रह्मा को आनन्दित करती हैं। अर्थात्‌ 
सृष्टि की रचना करती है अर्थात्‌ वीर्य से सृष्टि होती है। 
इस श्लोक में एकेश्वरवाद अथवा एकशक्तिवाद का ही समर्थन है। 
शक्तिस्वरूपा मां महात्रिपुरसुन्दरी को ही हींकार और ओंकार रूपा कहा गया है। 
यहाँ पर उस शक्ति का EY यह बीज और ओ३म्‌ यह बीज दोनों एक ही 
हैं। यही नहीं, क्लीं, ऐं, सौ: आदि सभी उसी शक्ति के बीज हैं अर्थात्‌ मुख्य 
संक्षिप्त नाम हैं, जिनके आधार पर उस असीम शक्ति का आह्वान किया जा 
सकता है। जैसा कि दुर्गासप्तशती में “या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता' 
के क्रम में दुर्गा (प्रकृति) को सर्वप्राणियों में स्थित विष्णु की माया तथा शान्ति, 
कान्ति, क्षान्ति, दया, लज्जा, शक्ति, मातृ तुष्टि, वृत्ति, भ्रान्ति, आदि रूपों में 
बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ भी क्षान्ति और कान्ति रूप से उसकी स्थिति 
सब प्राणियों में समस्त भावों की प्रतीक है। अतः प्राणिजगत्‌ में विभिन्न भावों 
के रूप में वह महामाया (दुर्गा) (प्रकृति) महात्रिपुरसुन्दरी ही स्थित हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव वही हैं अर्थात्‌ संसार की रचना करने के कारण उसी को ब्रह्म 
पालन के कारण विष्णु और प्रलय करने वाली होने के कारण शिव कहा जाता 
है। ये उस शक्ति के पुल्लिंग नाम हैं तथा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा उसके 
स्रीलिङ्ग नाम हैं। प्राणियों में कामभाव उसी महाशक्ति प्रकृति का ही दिया हुआ 
है। जिसके बल पर यह महाशक्ति संसार को चला रही है। इस महाशक्ति ने 
प्रत्येक जीवधारी को काम के आकर्षण में ऐसा बांध दिया है कि कोई इससे 
बच कर नहीं रह सकता। जीव को तो छोड़िये, समस्त जड़ पदार्थ भी परस्पर 
आकर्षण में बंधे हुए अपने अस्तित्व को बनाये हुए हैं। इसीलिये कहा गया है 
कि कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान्‌ शंकर को भी इस महामाया की 
माया कामशक्ति ने मोहित कर ही लिया। कामरिपु शंकर को भी मोहित करना 
महाशक्ति स्थित कामशक्ति की असीम मोहनशक्ति का प्रतीक है। 
मनुष्य की विविध कार्यों में सफलता, धन, दौलत, वैभव प्राप्ति उस 
महाशक्ति (प्रकृति) की ही कृपा से सम्भव है। वही विद्या है, वह मुक्तिदात्री है 
और वही इस संसार के प्राणियों के दुःखों :को हरने वाली है। अत: उस प्रकृति 
की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। 
श्रीं बीजं श्रीस्वरूपे मधुरिपुमनसोमध्यासिता त्वं, 
मातस्त्वद्‌ दृष्टि लेशादमरपतिरसौ प्राप्तवान्बुद्धिमेनाम्‌। 
इत्येवं षोडशार्णः जपति मनुवरं स्वर्ग मोक्षैकं हेतुं, 
सिद्धीरशै लभन्ते य इदमनुदिनं श्रेष्ठमेतद्भजन्ते।।१६।। 
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श्रीबीजे! श्री स्वरूपे! त्वं मधुरिपुमनस: मध्यासिताः(वर्तते) मातः! त्वद्‌ 
दृष्टिलेशाद असो अमरपतिः एनां बुद्ध प्राप्तवान्‌। इति एवं षोडशार्ण: मनुवरं 
स्वर्गमोक्षैकहेतुँ जपति। ये एतत्‌ श्रेष्ठ अनुदिनं भजन्ते (ते) अष्टौ सिद्धी: लभन्ते। 
हे श्री बीज रूप तथा श्री स्वरूप महात्रिपुरसुन्दरि! तुम ही मधुरिपु 
भगवान्‌ विष्णु के मन में अध्यासित हो। हे मां! तुम्हारी थोड़ी सी दृष्टि से उस 
अमरपति (देवराज) इन्द्र ने इस बुद्धि को प्राप्त किया था। इस प्रकार यह १६ 
मन्त्र है, जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। जो इस श्रेष्ट मकरन्दाख्य स्तोत्र 
का प्रतिदिन पाठ करते हैं, वे आठौं सिद्धियो को प्राप्त करते हैं। 
पूजयित्वा विधानेन महात्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌।।१७॥। 
महात्रिपुरसुन्दरीं विधानेन पूजयित्वा इदं स्तोत्रं पठित्वा देवीसायुज्यम्‌ 
आप्नुयात्‌। 
इस प्रकार महात्रिपुरसुन्दरी की विधिविधानपूर्वक पूजा करके इस स्तोत्र 
को पढ़कर मनुष्य देवी के सायुज्य को प्राप्त करे। 
इति शिवोक्तं मकरन्दाख्यं स्तोत्रं समाप्तम्‌]। 
॥ इस प्रकार भगवान्‌ शिव द्वारा कहा हुआ मकरन्द नामक 
स्तोत्र समाप्त हुआ॥ 
त्रैलोक्यमोहन कवचम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
श्रीमत्त्रपुरसुन्दर्या, या या विद्या सुदुर्लभाः। 
कृपया कथिताः सर्वाः, श्रुता्चाधिगतामया।। 
प्राणनाथाधुना ब्रूहि, कवचं मन्त्रविग्रहम्‌। 
त्रैलोक्यमोहनं चेति, नामतः कथितं पुरा। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि सर्वार्थकवचं Shell 
श्रीमत्सुन्दर्या: याः याः सुदुर्लभाः विद्याः (ताः) सर्वाः कृपया कथिता, 
मया श्रुताः अधिगताश्च। हे प्राणनाथ! अधुना मन््रविग्रहं कवचं ब्रूहि (यत्‌) 
त्रैलोक्यमोहनं च इति नामतः पुरा कथितम्‌ (तत्‌) सर्वोर्थकवचं इदानीं स्फुटं 
श्रोतुम्‌ इच्छामि। 
श्री पार्वती देवी ने भगवान्‌ शंकर से कहा--हे महादेव! श्रीमती 
त्रिपुरसुन्दरी की जो-जो विद्यायें बहुत ही दुर्लभ हैं, उन सबको आपने अपनी कृपा 
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से मुझसे कह दिया है और मैंने उन सबको सुना है और अच्छी तरह जान लिया 
है। हे प्राणनाथ! अब मन्त्र ही जिसका शरीर है, ऐसे कवच को मुझे बताओ, 
जिसको कि आपने पहले 'त्रैलोक्यमोहन' (तीनों लोकों को मोहन करने वाले) इस 
नाम से कहा था। इस समय मैं उस सब अर्थों वाले कवच को स्पष्ट सुनना 
चाहती हूँ। 
ईश्वर उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि, सुन्दरि प्राणवल्लभे। 
त्रैलोक्य मोहनं नाम, सर्वविद्यौघविग्रहम्‌।। 
ईश्वर उवाच- हे देवि! हे सुन्दरि! हे प्राणवल्लभे! सर्वविद्या + ओघविग्रहं 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं श्रृणु। 
महादेव ने कहा कि हे देवि! हे सुन्दरि! हे प्राणप्रिये! सभी विद्या समूहों 
` के शरीर रूपी त्रैलोक्यमोहन नामक कवच को सुनो। र 
समीक्षा--इस श्लोक में त्रैलोक्यमोहन कवच को सभी विद्याओ का 
शरीर कहा गया है। त्रैलोक्यमोहन का अर्थ है--तीनों लोकों को मोहित करने 
वाला कवच अर्थात्‌ इसका पाठ करने वाला साधक तीनों लोकों को मोहित कर 
लेता है। तीनों लोकों के प्राणी उसके वशीभूत हो जाते हैं। 
यद्धृत्वा दानवान्तिष्णुर्नुजंघान मुहुर्मुहुः। 
सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा, यद्धृत्वा पठनाद्यतः।। 
यदू धृत्वा (भगवान्‌) विष्णु: दानवान्‌ मुहुःमुहः निजघान। यद्‌ धृत्वा 
पठनात्‌ यतः ब्रहम सृष्टिं वितनुते। | है 
जिस त्रैलोक्य मोहन कवच को धारण करके भगवान्‌ विष्णु ने दानवों 
का अनेकों बार संहार किया तथा जिस कवच को धारण करके, जिसको पढ़ने 
से ब्रह्मा सृष्टि का. विस्तार करते हैं। 
` संहर्ताहि यतोदेवि, देवेशो वासवो यतः। 
धनाधिपः कुबेरोऽपि, यतः सर्वे दिगीश्वराः।। 
हे देवि! यतः देवेशः deat हि, यतः वासवः धनाधिपः यतः सर्वे 
दिगीश्वराः सन्ति 2 १ 
ईश्वर ने कहा कि हे देवि! जिस त्रैलोक्यमोहन कवच के प्रभाव से 
देवेश (देवाधिदेव) शंकरसृष्टि का संहार करने वाले हुए हैं, जिसके प्रभाव से 
इन्द्र और कुबेर भी देवेन्द्र और धनपति कुबेर हुए तथा जिससे सब दिकृपाल 
दिकपाल हैं। 
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न देयं यदशिष्येभ्यो, देयं शिष्येभ्य एव च। 
अभक्तेभ्योञपि पुत्रेभ्यो, दत्त्वामृत्युमवाप्नुयात्‌]। 
हे देवि! यत्‌ (त्रैलोक्यमोहनचक्रं) अशिष्येभ्यः न देयम्‌। शिष्येभ्य एव 
देयम्‌। अभक्तेभ्यः अपि पुत्रेभ्यः दत्तवा मृत्युम्‌ अवाप्नुयात्‌] 
हे देवि यह (त्रैलोक्यमोहनचक्र) अशिष्यों को नहीं देना चाहिये और 
शिष्यों को ही देना चाहिये अर्थात्‌ जिसने इस (त्रैलोक्यमोहनकवच) को अच्छी 
तरह नहीं सीखा है, उसे नहीं देना है। जिसने अच्छी तरह सीखा है, उसी को 
देना है। पुत्र भी जो भक्त नहीं है, उसको भी नहीं बताना है। अभक्त पुत्र को देकर 
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करेगा। 
श्रीमत्‌ त्रिपुरसुन्दर्याः कवचस्य ऋषिः शिव:। 
छन्दोविराट्‌ देवता च, श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी।। 
धर्मार्थ काममोक्षेषु, विनियोगः प्रकीर्तितः। 
श्रीमत्‌. त्रिपुरसुन्दर्याः कवचस्य ऋषिः शिवः (अस्ति) (अस्य) छन्दः 
विराट्‌ (अस्ति) देवता च श्रीमत्रिपुरसुन्दरी (वर्तते) (तथा) धर्मार्थकाममोक्षेषु 
(अस्य कवचस्य) विनियोगः प्रकीर्तितः (वर्तते)। 
श्रीमत्रिपुरसुन्दरी के त्रैलोक्यमोहनचक्र के ऋषि (मन्त्रदृष्टा) भगवान्‌ शिव 
हैं। इसका छन्द विराट्‌ है और देवता श्रीमत्तरपुरसुन्दरी हैं। 
प्रसंग--अब आगे के श्लोकों में महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न नामों का 
आह्वान कर अपने विभिन्न अंगों की रक्षा की प्रार्थना की जा रही है। जैसे कि 
दुर्गा सप्तशती में दुर्गाकवच में मांदुर्गा के भिन्न-भिन्न नामों द्वारा भिन्न-भिन्न अंगों 
की रक्षा की याचना की गयी है। उसी प्रकार यहाँ भी है। अतः इस कवच के 
पढ़ने से अवश्य शरीर की रक्षा होगी। 
शिरोमेवाग्भवंपातु “क एई ल हीं रूपकम्‌।। 
“ह स क ल हीं' ललाटं पातु कामेश्वरी Fal 
'हक ह ल हां' दृशौ मे पातु कामेश्वरी सदा, 
वागादि षोडशी पातु स्तनौ मे सुन्दरीपरा।।७॥। 
हे मां त्रिपुरसुन्दरी! क ए ई ल हीं रूपक मेरे वाणी को पैदा करने 
वाले शिर की रक्षा करो तथा ह क ह लहीं रूपक कामेश्वरि! मेरे ललाट की 
रक्षा करो तथा ह क ह ल हीं रूपक कामेश्वरि! तुम मेरे दोनों नेत्रों की सदा 


श्रीमहा ० to १३ 
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रक्षा करो। ऐं हीं श्री क्लीं सौ: ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं सौः क्लीं श्रीं हीं ऐं 
इन सोलह वाणियों आदि वाली परासुन्दरी नाम त्रिपुरसुन्दरि मेरे स्तनों की रक्षा 
करो। 
“क ए:शरीं हस क ल हां क्लीं हस क ह ल हीं सौः स क ल ही' नख 
(२०)। 
वर्णा TA पात्वपराजिता।।८।। 
है! क ए श्रींह सकल हीं क्लींह सक ह ल हीं सौ: स क 
ल हीं नख संख्या वाले २० वर्णों वाली अपराजिता देवी तुम मेरे पार्श्व भाग 
(पीठ) की रक्षा करो। 
“हाँ ह सौ स्हीं हीं स्हौं cat क्लीं ह सं क ह ल हीं हीं हीं सौ: ह ह 
स क ह ल हीं क्लीं ai ai ही' स्हौं ह्‌ सौं हीं- 
मे सुन्दरीयं समाख्याता महापुरुष पूजिता। 
महागुह्यस्वरूपा च केवलानन्द चिन्मयी। 
एकत्रिंशद्दर्णरूपा कटिदेशं सदावतु।।९।। 
“हीं ह्‌ सौं स्हौं हीं स्हौं हू सौं क्लीं हस क ह ल हीं हीं हीं सौ: 
हहसक ह ल हौं क्ली ह सौं स्हौं हीं' स्हौं हसौं हीं यह सुन्दरी नाम से 
विख्यात, महापुरुषों से पूजित महागुह्य स्वरूप वाली केवल आनन्दमयी ३१ 
वर्ण रूप वालीदेवि! मेरे कटिम्रदेश की रक्षा करो) ऊपर इकतीस वर्ण ही हैं। 
ह स क ल हीं मे पृष्ठ He वाग्भव संज्ञकम्‌। 
'हसगहल हीं कुक्षि काम कूटं सदावतु। 
वक्षस्थलं शक्तिकूटं स क ल हीं Al 
लोपामुद्रा पञ्चदशी मध्यदेशं सदावतु।।१०।। 
हे ह सक ल हीं वाणी से उत्पन्न देवि! मेरे पृष्ठकूट की रक्षा करो, 
ह स ग ह ल हीं कामकूट कुक्षिं की सदा रक्षा करो। स क ल हीं वर्णस्वरूपा 
मां! मेरे शक्तिकूट वक्षस्थल की रक्षा करो। लोपामुद्रा पञ्चदशी आप मेरे मध्यदेश 
की रक्षा करो। 

'कहएई ल हीं नाभि'ह क एई ल ही' कटिम्‌। 

सक्थिनी मे सदा पातु “स क एई ल हीं' सदा। 

'कहएईलहांहक एई ल हींस क एई ल हां मे'। 

मानवी विद्या सर्वतः परिरक्षतु।।११।। 
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कह एई ल हीं' नाभि की 'ह कए ई ल हो कमर की तथा 
“सक ए ई ल हीं” मेरी सक्थिनी (जंघाओं) की सदा रक्षा करो 'क ह ए ई 
लहींहकएईलहीसकए॥ए ईल हीं रूप मानवी विद्या मेरी सब ओर 
से रक्षा करो। 

'स ह क एई ल हीं' मे ऊरुयुग्मं सदावतु। 

'सहकहएई ल हीं गुह्यं पातु सदामम। 

'ह स क एई ल हीं' तु जानुनी पातु मे सदा। 

'सहणएईलहींसहकह एई हींहस क एई a मम। 

जलजे भय संघाते सर्वतः परिरक्षतु।।१२॥। 

हे 'स ह क ए ई ल हो रूपा देवि मेरे दोनों जंघाओं की सदा रक्षा 
a सह क ह ए ई ल हीं? वर्णरूपा देवि! मेरे गुह्मप्रदेश (लिङ्ग, गुदा, 
योनि) की सदा रक्षा करो) ह स क ई ल हीं” तो मेरी दोनों घुटनों कीसदा 
रक्षा करो तथा हे 'स ह एई ल हींसह क ह एई हीं ह सक एई हीं' 
वर्णरूपा देवि! आप मुझे जल से उत्पन्न होने वाले भय में सब ओर से रक्षा 
करो। 

“हस क एई ल हीं' मे गुल्फयुग्मं सदावतु। 

'हसकह एई ल हां' पादौ पातु सदामम। 

'हसकएईलहींहसकहणएईल हां 

'सहक एई ल हीं' सदा कुबेरेण प्रपूजिता।।१३॥ 

“ह स क ए ई ल ही मेरी दोनों usd की सदा रक्षा करो) हस 
कह ए ई ल हौं”, जो दोनों पैरों की रक्षा करने वाली हैं।'स ह क एई ल 
हीं' जो दोनों जंघाओं की रक्षा करने वाली हैं। ये तीनों वर्णरूपा देवियां सदा 
धनपति कुबेर द्वारा पूरी तरह पूजित हैं। 

यहाँ पर एड़ियों, पैरों और जंघाओं की रक्षिका देवियों को कुबेर 
्रपूजित कहा गया है; क्योंकि कुबेर धन के देवता है, जो धन प्रदान करते हैं 
तथा धन बहुत ही शारीरिक परिश्रम से पैदा होता है तथा परिश्रम का आधार 
पैर, एड़ियां और जंघायें हैं। अत: जब ये रक्षित होंगी, सशक्त होंगी, तो अवश्य 
मनुष्य परिश्रम करके धन पैदा करेगा! 

अब निम्न मन्त्र में दिशाओं से रक्षा की याचना की गयी है। 

"क एई ल हीं प्राच्यां मां त्रिपुरापरिरक्षतु। 

“हस गह ल हीं' पातु वहिकोणे निरन्तरम्‌। 
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प्सहसक ल हीं' याम्यां पातु मां सर्वसिद्धिदा। 

'कएईलहींहसकहलहीं सहसकल हीं 

विद्यागस्त्यसेव्या च चक्रस्था मां सदावतु।।१४।। 

हे, 'क ए ई ल हीं' वर्णरूप त्रिपुरादेवि! मुझे पूर्व में रक्षा करो। 'ह 
स ग ह ल ही वर्णरूपा त्रिपुरादेवि!' मेरी वहिकोण, आग्नेय दिशा में रक्षा करो, 
'स ह स क ल हीं' वर्णरूपे! समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली त्रिपुरादेवि! 
मुझको दक्षिण से रक्षा करो। 'क ए ई ल हीं, ह स क ह ल हीं, सह स 
क ल हो, यह त्रिदिशा रक्षा रूपी विद्या जो महर्षि अगस्त्य द्वारा सेव्य है तथा 
श्रीचक्र में स्थित हैं, वह मेरी सदा रक्षा करे! 

प्सएई ल हीं! च नित्यं नेऋत्यां मां सदावतु। 

“स हक ह ल हीं पातु प्रतीच्यां मेद्वितीयकम्‌। 

“स क ल हीं' पातु वायव्ये सदा मां परिरक्षतु। 

'सएईलहांसहकहलहींसकल हीं तु। 

नन्द्याराधिताविद्येयं सर्वाङ्गं मे सदावतु।।१५।। 

“स॒ ए ई ल हीं' वर्णरूपा त्रिपुरादेवि! नैऋत्य दिशा में मेरी नित्य रक्षा 
atl 'स ह क ह ल हीं” वर्णरूपा त्रिपुरादेवि! मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करो। 
“स॒ क ल ही ated त्रिपुरादेवि! वायव्य दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करो। 'स 
ए ई ल हो, नैऋत्य दिशा की, 'स ह क ह ल हीं” वर्ण रूप वाली पश्चिम 
दिशा में रक्षा करने वाली और 'स क ल हीं' wien वायव्य दिशा को रक्षिका 
ये तीनों ही नन्दी आदि द्वारा आराधना की गयी विद्या हैं। यह विद्या मेरे समस्त 
शरीर की सदा रक्षा करे। 

“हस क ल हीं' वायव्ये “स ह क ल हीं उत्तरे। 

“सक ह ल ही ईशान्ये सुन्दरीपातु मां सदा। 

'हसकलहींसहकलहींसकहलहांमां। 

ऊर्ध्व रक्षतु मे नित्यं सूर्यपूज्या महोदया।।१६।। 

“ह सक ल हीं वायव्य दिशा में स ह क ल हीं” वर्णरूपा उत्तर 
में 'स क ह ल हीं' वर्णरूपा ईशान्य दिशा में त्रिपुरसुन्दरी मेरी सदा रक्षा करे! 
sundae, सह क ल हीं” और 'स क ह ल ही? त्रिदिशा से रक्षा 
करने वाली देवियां, जो सूर्य द्वारा पूज्य हैं। मेरी ऊपर की ओर से अर्थात्‌ 
आकाश दिशा में रक्षा करें। 
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'कएईलहींहसकहलहींसकल हीं मे' 

सर्वाङ्गं वै शक्रपूज्या सततं परिरक्षतु|। १७! 

'क एईल ही, ह सकह ल हीं! और Baad रूपा 
त्रिपुरादेवी! जो इन्द्र द्वारा पूज्य हैं। मेरेसमस्त अंगों की निरन्तर रक्षा करो। 

'कएईलहींह,कहलहीं,ह सकल हीं a 

ब्रह्माणी मां सदा पायाच्छ्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी'।।१८।। 

'क एई ल हो', (ह कह ल हीं, और 'ह स क ल ही' वर्णरूप 
ब्रह्माणी श्रीमत्‌ त्रिपुरसुन्दरी मेरी सदा रक्षा करें। 

'हसकलहींहसकलहींसक ल हीं च।' 

'हसकलहसकहलसकल हीं Mea 

चतुष्कूटा महाविद्या पाताले मां सदावतु॥१९।। 

ह सकल हीं', ह सक ल हीं” और 'स क ल हां' तीनों शक्तियां 
अर्थात ह सक लह सक हल सक ल हीं तीनों शाङ्करी चतुष्कूटा 
महाविद्यायें हैं, सभी पाताल में मेरी रक्षा करें। 

अब निम्न मन्त्रों में शरीर के अंगों की रक्षा की प्रार्थना की गयी है-- 

“हस क ल हीं HI 

"हसकहल हीं tag! 

“स क ल हीं पातु नाभिं।' 

'सह क ल हीं हृदये।' 

'सहकह ल हीं कण्ठं।' 

"स ह स क ल हीं नाभ्याम्‌।' 

'हसकलहांहसकहलहींसकल हीं। 

सहकलहींसहकलहींसहकल हीं। 

मनोभवा सदापातु रस संख्या महाप्रभा। 

षट्कूटा वैष्णवी विद्या पतु मां सुन्दरीपरा।२०॥ 

हस क ल हीं” आधार को, हसकह ल हौँ लिङ्ग में रक्षा कर 
स क ल हो' नाभि कीरक्षा करो, सहक ल a हृदय में निवास कर स 
हकह ल हीं कण्ठ की रक्षा करो ओर सह सक ल a नाभि.में निवास 
करो! 
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१२६. श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धतिः 
हसकलहींहसकहलहींसकलहीं,सहकलहो 
सह्कलहोंसहकल हीं मन में पैदा होने वाली रतिदेवी महाप्रभा 
(महतीज्योतिरूपा) षड्रस संख्या षटकूटा वैष्णवी विद्यानामक त्रिपुरा सुन्दरी मेरी 
सदा रक्षा करो। र 
पकएईलहींहसकहलहींसकलहीं al 
दुर्वाससा प्रपूज्या मां दिक्षु विद्या सदावतु॥२१।। 
हे'कएईलहां','हसकहलहीं और सक ल हीं वर्णरूपा 
दुर्वासा द्वारा प्रकृष्ट रूप से पूज्या विद्या देवि! मेरी सदा रक्षा करो। 
“कहएईलहांहलएईलहींसकएईल हीं।' 
"क्रोधेन पूजिता देवी विदिक्षु परिरक्षतु॥२२॥।' 
हे'कहएईलहाँ', हलएईलही और 'सकएईल 
af quien क्रोध से पूजित देवि विशेष दिशाओं में मेरी रक्षा करो। 
हसकलहींहसकलहलहींसकल हां।' 
महाज्ञानमयी विद्या षोडशी मां सदावतु।।२३।। 
'हसकलह्नी, हसकलहलह्री सक ल हीं” महाज्ञानमयी 
षोडशी विद्या मेरी सदा रक्षा करो, 
“री हीं क्लां ऐं सौ: हीं श्री ऐ क्लीं सौः सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं। 
सर्वाङ्गं मे सदा पातु बीजरूपा च षोडशी।।२४।। 
हे श्री हीं क्लीं ऐं सौ: हीं श्रीं ऐ क्लीं सौ: सौ: ऐं क्लीं हीं श्री 
सोलह बीजरूप वाली त्रिपुरसुन्दरि! मेरे समस्त शरीर की रक्षा करो। 
मतान्तरे- (अन्यमत में) 
श्री हीं क्लीं ऐं सो: ओं हीं श्रीं क एई ल हीं 
हसकहलहांसक ल हीं सौः ऐं क्लीं Ml 
सर्वाङ्ग मे सदा पातु पूर्णरूपा तु षोडशी।।२५।। 
श्री हीं क्लीं ऐं सौ: ओं हरं श्रीं क एई ल हीं ह स क ह ल हीं 
स क ल हीं सौः ऐं क्लीं श्री' वर्ण वाली pien षोडशी मेरे समस्त शरीर 
की रक्षा करो। 
'ओं क्लीं हीं औं ऐं क्लीं सौं: क एई ल हीं ह स 
कहल हींस क ल हीं A Ù क्रो करों ई हुं महादेवी।' 
श्री महाषोडशी पूर्णा प्रथिता भुवनत्रये। 
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जञानेन मृत्युशमनी शिरस्था सर्वतोऽवतु। 

श्री महाषोडशी पूर्णा महादेवेन पूजिता। 

यस्या विज्ञान मात्रेण मृत्योर्मत्युर्भवित्स्वयम्‌।।२६॥ 

'ओं क्लीं हीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: क ए ई ल हीं हस क ह ल हौं 
सकल हीं खत्री ऐं क्रों क्रों ई हुं वर्णरूपा महादेवी! आप तीनों लोकों में 
श्रीमहाषोडशी पूर्णा नाम से प्रसिद्ध है। अत: ज्ञान के द्वारा मृत्यु को शान्त करने 
वाली शिर पर स्थित होकर सब ओर से मेरी रक्षा करो। श्रीमहाषोडशी पूर्णा 
महादेव द्वारा पूजित हैं। जिसके विशेष ज्ञान मात्र से स्वयं मृत्यु की ही मृत्यु हो 
जाती है। इस प्रकार यह मृत्युञ्जय मन्त्र है। मृत्युयोग होने पर इसका जाप किया 
जाना चाहिये। ओं से लेकर हुं तक मन्त्र है, उसके द्वारा स्वाहा कहा जाना उचित 
होगा। 

: ब्रहास्वरूपिणी अष्ठादशाक्षरी विद्या 
पक एई ल हीं क्लां ह स क ह ल हीं सौः स क 
ल हीं सोऽहं हौं हं सः हीं स क ल हीं सौ: हस क ह 
ल हीं क्लीं क एई ल हीं ऐं ब्रह्मस्वरूपिणी।' 
अष्टादशाक्षरी विद्या परमानन्दचिद्धना। 
नेत्र वेदा (४२) त्मकैर्वर्णयुता मां सर्वतोञ्वतु॥२७।। 
'ऐें क एई ल हीं क्लीं ह स क ह ल हीं सौः स क ल हीं सोऽहं 
हॉंहंसःहींसकलहींसौःहसकहलहांक्लींकएईलहं t 
ब्रह्मस्वरूपिणी।' 
यह उपर्युक्त अष्टादशाक्षरी विद्या है, जो परमानन्द चैतन्य रूप है। 
नेत्रवेदात्मक ४२ वणो सेयुक्त ब्रह्मस्वरूप वाली चेतन परमानन्द प्रदान करने 
वाली, वेद नेत्र रूपी ४२ वणो से युक्त अष्टादशाक्षरी विद्या मेरी सब ओर से 
रक्षा करे! 
इतिते कथितं देवि, ब्रह्मविद्या कलेवरम्‌। 
त्रैलोक्य मोहनं नाम, कवचं ब्रह्मरूपकम्‌।। 
महादेव उवाच--देवि! इति ब्रह्मविद्याकलेवरं ब्रह्मरूपर्क त्रैलोक्यमोहनं 
कवचं (मया) ते कथितम्‌। 
» समस्त कवच बताने के बाद ईश्वर (महादेव) ने पार्वती से कहा कि 
व्हे देवि! इस प्रकार ब्रह्मविद्या ही जिसका शरीर है, ऐसे ब्रह्मरूपी त्रैलोक्यमोहन 
नाम के कवच को मैने तुम्हें बताया है।' 
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सप्तकोटि महाविद्या, तन्त्रेषु कथिता: प्रिये। 
तासां सारात्सारतरा, याश्च विद्या: सुगोपिता:।। 
महादेव उवाच प्रिये! day सप्तकोटि महाविद्या: कथिताः (सन्ति) 
तासां सारात्सारतराः याः विद्याः (ताः) सुगोपिताः सन्ति। 
भगवान्‌ शंकर ने कहा-हे प्रिये! सात करोड़ महाविद्यायें तन्त्रो में कही 
गयीं हैं। उनमें सार सारतर जो विद्यायें हैं, वे अच्छी तरह छिपी हुई हैं 
बहुनात्रकिमुक्तेन, श्रीमहाषोडशीपरा। 
प्रकाशितामयादेवि, यां प्रच्छसि पुनः पुनः।। 
बहुना उक्तेन किम्‌ हे देवि! श्रीमहाषोडशी परा (विद्या) मया प्रकाशिता 
यां त्वं पुनः पुनः पृच्छसि। 
अधिक कहने से क्या लाभ? हे देवि! श्रीमहाषोडशी परा विद्या को मैंने 
प्रकाशित कर दिया, जिसको तुम बार-बार पूँछ रही हो। 
महाविद्यामयं ब्रह्म, कवचं मन्मुखोदितम्‌। 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्पुरश्चयां समाचरेत्‌।। 
विधिवत्‌ गुरुम्‌ अभ्यर्च्य मनमुखोदितं महाविद्यामयं ब्रह्मकवचं पुरश्चर्यां 
समाचरेत्‌। 
मेरे मुख से कहे गये महाविद्यामय ब्रह्मकवच की पुरश्चर्यां (पूजा, 
हवनादि की शुरूआत) करनी चाहिये। 
अष्टोत्तर शतं जप्त्वा, दशांशं हवनादिकम्‌। 
ततः सुसिद्धकवचं, पुण्यात्मामदनोपमः।। 
इमं कवचम्‌ अष्टोत्तरशतं जप्त्वा (तस्य) दशांशं हवनादिकं (कृत्वा) 
ततःपुण्यात्मा मदनोपमः सुसिद्धकवचः (पठनीयः)! 
इस कवच का एक सौ आठ बार जप करके और उसके दशम भाग 
का ११ बार हवन करने के बाद पुण्य आत्मा कामदेव के समान पुरुष अच्छी 
तरह सिद्ध कवच वाला हो जाता है। 
मन्त्रसिद्धिर्भवित्तस्य, पुरश्चर्यां विना ततः। 
वक्त्रे तस्य वसेद्वाणी, कमला निश्चला Well 
तत: तस्य (सुसिद्धकवचस्य) पुरश्चर्यां विना मन्त्रसिद्धिर्भवेत्‌ तस्य वक्त्रे 
वाणी गृहे च निश्चला कमला वसेत्‌। 
उसके बाद सुसिद्ध कवच वाले पुरुष की विधिवत्‌ पूजा का प्रारम्भ 
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करने के विना ही मन्त्र सिद्धि हो जानी चाहिये। उसके मुख में, वाणी तथा घर 
में निश्चल (स्थायी) लक्ष्मी (धन, दौलत) का वास होना चाहिये। 

पुष्पाझल्यष्टकं दत्त्वा, मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। 
दशवर्ष सहस्राणां, पूजायाः फलमाप्नुयात्‌।। 
(यः) पुष्पाझल्यष्टकं दत्वा मूलेन एव सकृत्‌ पठेत्‌ सः दशसहस्रवर्षाणां 
पूजायाः फलम्‌ आप्पुयात्‌। 
जो पुरुष आठ पुष्पाञ्जलि. देकर मूल से ही इस त्रैलोक्यमोहनकवच को 
एक बार पढ़े, तो वह दश हजार वर्षों के पूजा का फल प्राप्त करे। 
आत्मानं तन्मयं कृत्वा, यः पठेत्कवचं परम्‌ 
यं यं पश्यति वै शीघ्र, तस्य दासो भवेद्श्रुवम्‌। 
यः आत्मानं तन्मयं कृत्वा पंरं कवचं पठेत्‌ (सः) यं यं पश्यति (सः 
पुरुषः) वै ध्रुवं शीघ्रं तस्य दासो भवति। 
जो अपनी आत्मा को उस महात्रिपुरसुन्दरी में लीन करके इस श्रेष्ठ 
कवच को पढ़े, वह जिस-जिस को देखता है, वह अवश्य और निश्चय ही 
उसका दास हो जाता है। 
विलिख्य भूर्जेघुटिकां, स्वर्णस्थां धारयेद्यदि! 
कण्डे वा यदि वा बाहौ, सकुर्याद्ासवज्जगत्‌।। 
त्रिलोकीं क्षोभयत्येव, त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌] 
यदि भूर्जे विलिख्य स्वर्णस्थां घुटिकां धारयेत्‌ यदि बाहु-कण्ठे वा 
धारयेत्‌, सः जगत्‌ दासवत्कुर्यात्‌। त्रिलोकीक्षोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌। 
यदि इस त्रैलोक्यमोहनकवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने के 
ताबीज में स्थित कर धारण करे तथा यदि भुजा में अथवा गले में धारण करे, 
तो वह व्यक्ति संसार को दास (सेवक) के समान कर 'लेगा। कवच को धारण 
करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों को हिला ही देता है तथा तीनों लोकों में विजयी 
होता है। 
विशेष- यहाँ श्लोक में “घुटिकाम्‌' शब्द दिया हुआ है, जिसका सभी 
कोषों में अर्थ 'गुल्फ' 'टखना? दिया गया है। हलायुध कोश के अनुसार घुटिका 
चरण ग्रन्थि को कहा गया है; परन्तु पैर की गांठ घुटना हुआ; परन्तु घुटने में 
बांधने की परम्परा कम ही देखने को मिलती है। अत: इसका अर्थ यह भी हो 
सकता है कि भोजपत्र पर लिखकर स्वर्णस्थां (सोना में बंद) घुटिका (ताबीज, 
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घण्टी) को धारण करें। फिर यदि उसे भुजा में, कण्ठ में पहने, तो संसार उसके 
दास के समान हो जाये। यही अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है। 
तद्गात्रं प्राप्त शरत्राणि, महास्त्रादीनिपार्वति।। 
माल्यानि कुसुमानीव, सुखदानि भवन्ति हि। 
शंकर भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्वति! जो इस कवच को धारण करता 
है, उसके शरीर को प्राप्त कर श्र और महाशख्र आदि सभी फूलों को माला 
के समान सुखदायी हो जाते हैं। 
इदं कवचमञ्ञात्वा, यो जपेत्सुन्दरीं पराम्‌।। 
नवलक्ष प्रज्प्त्वापि, तस्य विद्या न सिध्यति 
सशस्त्रघातमाप्नोति, सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌।। 
शंकर उवाच, हे पार्वति! इदं कवचम्‌ आज्ञात्वा य:परां सुन्दरीं जपेत्‌ 
नवलक्षं प्रजप्त्वा अपि तस्य विद्या न सिध्यति, सशस्रघातम्‌ आप्नोति सः 
अचिरान्‌ मृत्युम्‌ आप्नुयात्‌। 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हे पार्वति! इस कवच को न जान 
कर जो पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी का जप करे, तो नौ लाख बार जप करे तब 
भी उसकी विद्या सिद्ध नहीं होती है। वह व्यक्ति शस्त्र से घायल होता है और 
शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है। 
इदमेवपरं यस्माद्‌, भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌। 
तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन, पठनीयं मुमुक्षुभिः।। 
इदम्‌ एव परं यस्मात्‌ भुत्तमृत्तिप्रदायकं मुमुक्षुभिः तस्मात्‌ सर्व प्रयत्मेन 
पठनीयम्‌। 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि यही अत्यन्त श्रेष्ठ कवच है, जिससे भोग 
और मोक्ष प्राप्त होता Vl मोक्ष की इच्छा रखने वालों को उस सबको प्रयत्न 
से पढ़ना चाहिये। 
इस श्लोक में व्याकरणात्मक दोष है; परन्तु यहाँ भाव यही ग्राह्य el 
भूवेश्मगत्रिवृत षोडश नागशक्र- 
दिग्युग्मवस्वनलकोणगबिन्दु मध्ये। 
सिंहासनोपरिगतारक पीठ HAI 
प्रोत्फुल्लपद्मनिलयां त्रिपुरां भजेऽहम्‌।। 
IRR रुद्रयामले गौरीश्वर संवादे श्रीराजराजेश्वरी श्रीमहात्रिपुर सुन्दर्याख्रैलोक्य 
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मोहनाख्य कवचम्‌।। 
पृथ्वीरूपी घर में तीन वृत्तों के षोडशनागशक्रदिग्‌ युग्मवसु अनलकोणगत 
बिन्दु के मध्य में सिंहासन के ऊपर स्थित तारक के पृष्ठ के मध्य पूर्ण रूप 
से खिले हुए पद्मगृह में स्थित महात्रिपुरसुन्दरी को में भजता हूँ (ध्यान करता 
हुँ 

अब श्रीचक्र की कल्पना है, जिसमें महात्रिपुरसुन्दरी को स्थित मानकर 
उनका ध्यान करना है। भूवेश्मगत्रिवृत का अर्थ पृथ्वीरूपीघर त्रिकोण जो श्रीचक्र 
के बिल्कुल केन्द्र में एक त्रिभुज है, जिसके अन्दर का बिन्दु ही महात्रिपुरसुन्दरी 
का प्रतीक है तथा वह त्रिकोण वृत्त षोडशनागदल (षोडशदलकमल) दिग्युग्म 

(दश नीले त्रिकोण) वसुकोण (अधोमुखश्वेत त्रिकोण) के मध्य में स्थित है। 
॥ इस प्रकार रुद्रयामल में गौरीशंकर संवाद में श्री राजराजेश्वरी श्रीमहात्रिपुर- 

सुन्दरी का त्रैलोक्यमोहन नामक चक्र समाप्त हुआ॥ 


—=)== 
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मुद्रा-विवरणम्‌ 
१. मृगी मुद्रा 
मृगी कनिष्ठ तर्जन्यौ यदि मुक्ते तदा भवेत्‌ | 
यदि कनिष्ठा (सबसे छोटी उंगली) और तर्जनी (अंगूठे के पास वाली 
उंगली) दोनों मुक्त होकर ऊपर रहें और अंगूठे सहित सब नीचे मिलें तो यह 
“मृगी मुद्रा' कहलाती है। 
२. ज्ञान मुद्रा 
तर्जन्यङ्गष्ठकौ सक्तावग्रतोविन्यसेद्‌ हृदि। 
वामहस्ते भुजं वाम जानु HA विन्यसेत्‌ ज्ञानमुद्रा भवेदेषा।। 
तर्जनी और अंगूठा दोनों सटे हुए हों, बायें हाथ पर बांयी भुजा, वाम 
जानु पर के ऊपर रखें, तब “ज्ञान मुद्रा' समझनी चाहिये। 
३. आवहनीय मुद्रा 
ऊर्ध्वाञ्जलिमधः कुर्यात्‌ इय-मावाहनी भवेत्‌ । 
दोनों हाथों की अञ्जलि को ऊपर की ओर खोल कर फिर नीचे की 
ओर करें। दोनों हाथ के अंगूठे सहित अंगुलियों को मिलाकर हाथों का पसारना 
“आवाहनीय मुद्रा' है। जिसमें बुलाने का भाव रहता zl 
४. स्वरोदय मुद्रा 
अङ्गुष्ठौ सरलौ कृत्वा हस्तौ संश्लिष्य शेषैरङ्गलिभिः पाणितलं स्पृशेत्‌। 
दोनों हाथों के अंगूठों को सीधा करके हाथों को चिपका कर शेष 
अंगुलियों से हथेलियों का स्पर्श करें, तो स्वरोदय मुद्रा होती है। 
५. चतरस्र मुद्रा 
उभे पाणितले संश्लिष्टे दक्षिणहस्ताङ्गलिर्वामे वामहस्ताङ्गलिः दक्षिणे 
एषा चतरस्र मुद्रा 
दोनों हाथों की हथेलियों को चिपका कर दांये हाथ की अंगुलियाँ बांये 
पर और बांये हाथ की अंगुलियां cid पर खुली हुई हों, तब “चतरख्र मुद्रा' 
होती है। ४ 
६. मुष्ठिक मुद्रा 
वामहस्तस्य चतुरङ्गलयः करतलं स्पृशेयुः दक्षिण हस्तस्य च वाम 
हस्तोपरि दक्षिणं तथैव स्थापयेत्‌ एषा मुष्टिकमुद्रा। 
बांये हाथ की चारों अंगुलियाँ हथेली को स्पर्श करें और दांये हाथ की 
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बायें हाथ पर उसी प्रकार दांये हाथ की भी। उसके बाद दांये हाथ को बांये हाथ 
पर रखें। यह “मुष्टिका मुद्रा” है। अर्थात्‌ मुद्ठी बंधे दांये हाथ को मुठ्ठी बंधे बांये 
हाथ पर रखना हे। 
७. योनि मुद्रा 
मध्यमे सरले कृत्वा तर्जन्युपरि संस्थिते अनामिके मध्यगते तथैव हि 
कनिष्ठके सर्वा एकत्र संयोज्या अद्धृष्ठपरिपीडिता एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रेति 
कीर्तिता। 
दोनों हाथों की मध्यमा अंगुलियों को सीधा करके तर्जनियों के ऊपर 
रखें, फिर अनामिकाओं को दोनों के बीच में तथा कनिष्ठाओं को अनामिकाओं 
से मिलाकर रखें, फिर वे अंगुष्ठ से दबी हों, तो यह मुद्रा योनि मुद्रा” कहलाती eI 
८. सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा 
वामकरेण तु मृष्टिं बद्ध्वा सरलां तर्जनीं तु कृत्वा संमीयेच्च वामकरणे 
न्यासे सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा! 
aid हाथ से मुट्ठी बांध कर तर्जनी को सीधा करें और अंगूठा तीनों 
अंगुलियों के ऊपर रहे, तो यह “सौभाग्यदण्डिनी मुद्रा' है। 
९. ऋजुग्रीव मुद्रा 
वामाङ्गुष्ठेन कनिष्ठा मूलं स्पृशेत्‌ पुनः कनिष्ठानामिका मध्यमा 
अङ्गुष्ठोपरि स्थापयेत्‌ तर्जनीं च सरलां कुर्यात्‌ एषा ऋजुग्रीव मुद्रा! 
बांये अंगूठे से कनिष्ठ के मूल को स्पर्श करे, फिर कनिष्ठा, अनामिका 
और मध्यमा तीनों को अंगूठे के ऊपर रखें और तर्जनी को सीधा कर दें। यह 
“ऋजुग्रीव मुद्रा' है। 
१०.त्रिखण्डा मुद्रा 
परिवृत्य करौ स्पृष्टावद्ृष्ठौ कारयेत्‌ समौ अनामान्तरगते कृत्वा तर्जन्यौ 
कुटिलाकृती कनिष्ठके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि त्रिखण्डेयं समाख्याता! 
दोनों हाथ को घेर Gia सा बनाकर आपस में नीचे के भाग को स्पर्श 
करायें। दोनों अंगूठों को समान समानान्तर से स्पर्श करायेंतर्जनी अंगुलियों को 
मोड़कर एक-दूसरे से थोड़ा दूर रखें और दो कनिष्ठाओं को सीधा कर मिलाये, 
तो यह 'त्रिखण्डा मुद्रा” हैं 
११. वन्दन मुद्रा a 
प्रसृताड्जलिकौ हस्तौ मिथश्लिष्टौ च सम्मुखौ कुर्यात्‌ सवे हृदये सेयं 
मुद्रा वन्दन Gas 
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अंगुलियों को फैलाये हुए दोनों हाथों को चिपकाये हुए सामने को करें। 
अपने हृदय में वन्दना करें, यह “वन्दना मुद्रा” है। 
१२. धेनु मुद्रा 
अड्जूली: संहिता कृत्वा करयोर्वादक्षयो: दक्षानामा समायुक्ता वाम 
'हस्तकनिष्ठका वामानामा समायुक्ता दक्षहस्तकनिष्ठका। दक्षस्य मध्यमा; क्रान्ता 
वामहस्तस्य तर्जनी वाममध्यमयाक्रान्ता दक्षहस्तस्य तर्जनी संयुक्तौ कायेद्विद्वान्‌ 
अङ्गष्ठावुभयोरपि। धेनु मुद्रानिगदिता गोपिता साधकोत्तमै:। 

' बायें और दांये हाथ की अंगुलियों को मिली हुई करके दाँये हाथ की 
अनामिका को बांये हाथ की कनिष्ठका से मिलायें और बांये हाथ की कनिष्ठा 
को दांये हाथ की अनामिका से मिलायें। दांये हाथ की मध्यमा बांये हाथ की 
तर्जनी से आक्रान्त हो तथा बांये हाथ की तर्जनी दांये हाथ की मध्यमा से 
आक्रान्त (दबी) हुई हो, मिली हुई हों और दोनों अंगूठे भी मिले हों, तो यह 
धिनु मुद्रा' कहलाती है। 

१३. गालिनी मुद्रा 

कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्तौ करयोरितरेतरम्‌। तर्जनी मध्यमानामा संहता भुग्न 
वर्जिता। मद्रैषा गालिनी प्रोक्ताशंखतोयविशोधने॥। 

दोनों हाथों के कनिष्ठा और अंगुलि मिले हुए हों और दोनों हाथों की 
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका संहत हों और हाथ एक-दूसरे के ऊपर झुका हुआ 
हो। हाथ के ऊपर हाथ हो, बांये पर दाँया हो, तो यह “गालिनी मुद्रा” है। 

१४. संस्थापिनी मुद्रा 

ऊर्ध्वाञ्जलिमधः कुर्यात्‌ इयमावाहिनी भवेत्‌। इयं विपरीता स्यात्‌ तदा 
संस्थापिनी भवेत्‌] 

ऊर्ध्वाञ्जलि अर्थात्‌ हथेलियों को नीचे की ओर करने पर आवाहनी मुद्र 

होती है अर्थात्‌ दोनों हाथों को मिला करतल को ऊपर रखकर नीचे की ओर 
करना “आवाहन मुद्रा” है। उसे ही उल्टा कर-दिया जाये अर्थात्‌ करतल को नीचे 
की ओर करके हाथ ऊपर किये जायें तब “संस्थापिनी मुद्रा' हो जाती है। 
१५. संन्निधापिनी मुद्रा 
मिलितं मुष्टि युगलं, सन्निधायन रूपिणी। 
= दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर अंगुलियों और अंगूठों को एक-दूसरे पर 
। अंगूठे खड़े हों तो “सन्निधापिनी मुद्रा” है। 
१६.सन्निरोधन मुद्रा 


अन्तराद्धृष्ठमुष्टिभ्या, सन्निरोधन रूपिणी। 
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दोनों हाथों के अंगूठों को अंगुलियों से दबाकर मिलाने से “सन्निरोधरूपिणी 
मुद्रा' होती है। 
१७. संमुखीकरणी मुद्रा 
उत्तानमुष्टि युगला, संमुखीकरणी मता। 
दोनों ही मुट्ठी बांध कर सामने करके अंगूठों को सीधा कर मिलाने से 
“संमुखीकरणी मुद्रा” होती है। ; 
१८. अवगुण्ठनी मुद्रा 
अन्योन्यं तर्जनीयुग्मं भ्रमणादवगुण्ठिनी। 
दोनों हाथों की तर्जनियों सहित सभी अंगुलियों को मिलाने और अंगूठों 
को मिलाने पर “अवगुण्ठनी मुद्रा” होती है; परन्तु हथेलियाँ नहीं मिलनी चाहिये। 
१९. सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा 
मध्यमा मध्यमे कृत्वा, कनिष्ठेऽङ्गुष्ठारोधिते। 
तर्जन्यौ दण्डवत्कृत्वा, मध्यमोपर्यनामिके॥। 
एषा च प्रथमा मुद्रा, सर्वसंक्षोभिणी मता॥ 
दोनों हाथों की मध्यमा को मध्यमा पर करके कनिष्ठकाओं को अंगूठों 
से आरोधित करने पर तर्जनियों को दण्ड के समान खड़ा करके मध्यमा के ऊपर 
अनामिका करने पर यह पहली मुद्रा है और यही “संक्षोभिणी मुद्रा” है। 
२०. सर्वविद्राविणी मुद्रा 
एतस्या एवं मुद्राया, मध्यमे सरलेयदा। 
क्रियते परमेशानि, सर्वविद्राविणी भवेत्‌॥ 
जैसे संक्षोभिणी मुद्रा में केवल दोनों तर्जनी को सीधीवत्‌ खड़ा किया 
था। यहाँ मध्यमा को खड़ा दण्डवत्‌ करना है। शेष उसी तरह हो, तो यह 
“सर्वविद्राविणी मुद्रा' होती है। 
२१. सर्वाकर्षिणी मुद्रा 
मध्यमा तर्जनीभ्यां च, कनिष्ठानामिके समे। 
अङ्कशाकार रूपास्यां, मध्यमे परमेश्वरि। 
aga नियुज्ञीत, कनिष्ठानामकोपरि। 
इयमाकर्षिणी मुद्रा, त्रैलोक्याकर्षणक्षमा। 
शांकर भगान्‌ ने कहा हे परमेश्वरि! दोनों हाथों की मध्यमा और तर्जनी, 
कनिष्ठा और अनामिकाओं को समान करके दोनों तर्जनियों को अंकुशाकार खड़ा 
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करके अंगूठों को मिलायें फिर तर्जनियों को छोड़कर अंगुलियों अंगूठों को मिला 
दें तथा तर्जनियों मध्यमाओं के ऊपर अंकुशाकार हो, तो वह “आकर्षिणी मुद्रा” 
है और यह मुद्रा तीनों लोकों को आकर्षण करने में समर्थ है। 
२२. सर्ववशंकरी मुद्रा 
पुटाकारौ करौ कृत्वा, तर्जन्यावङ्कशाकृती 
परिवर्तक्रमेणैव, मध्यमे तदधोगते 
क्रमेण देवितेनैव, कनिष्ठानामिकादय: 
संयोज्य निविडासर्वा, ABNT: | 
मुद्रेयं परमेशानि, सर्ववश्यङ्करी मता। 
दोनों हाथों को पुटाकार कर तर्जनी को अंकुशाकार करके एक-दूसरे 
में प्रवेश करके मध्यमा के नीचे करके फिर उसी प्रकार कनिष्ठा अनामिका आदि 
सभी को अंकुशाकार कर एक-दूसरे में प्रवेश कर सबसे ऊपर अंगूठों को रखने 
से यह परम ईशानी नामक 'सर्ववशंकरी मुद्रा' होती है। यह मुद्रा सबको वश 
में करने वाली मुद्रा है। 
२३. सर्वोन्मादिनी मुद्रा 
सम्मुखौ तु करौ कृत्वा, मध्यमा मध्यमेऽन्त्यजे 
अनामिका तु सरले तदबहिस्तर्जनीद्वयम्‌। 
दण्डाकारौ ततोऽङ्गष्ठौ, मध्यमानखदेशगौ 
मुद्रैषोन्मादिनी वाम, क्लेदिनी सर्वयोषिताम्‌।। 
दोनों हाथों को सामने करके मध्यमा को मध्यमा पर कनिष्ठा पर 
. - अनामिका को सीधा करके उसके बाहर दोनों तर्जनी को सीधा करके दण्डाकार 
करके दोनों अंगूठों के नाखूनों से मिलायें यह 'सर्वोन्मादिनी मुद्रा” है। 
२४. सर्वमहाङ्कुशा मुद्रा 
अस्यास्त्वनामिका युग्ममधःकृत्वाङ्कुशाकृती 
तर्जन्यावपि तेनैव, क्रमेण विनियोजयेत्‌। 
इयं महाङ्कशा मुद्रा, सर्वकामार्थसाधिनी। 
इसमें दोनों हाथ की अनामिका अंगुलियों को मिलाते हुए नीचे करके 
मध्यमाओं को दोनों अंगूठों से दबाकर दोनों हाथ की तर्जनियों को अनामिकाओं 
के पास अंकुश के आकार में करके Tal कनिष्ठा अनामिका नीचे मुड़ी हुई रहे 
और हाथ मिले हुए हों, परन्तु कलाई दूर-दूर रहें तो यह 'सर्वमहाङ्कशा मुद्रा 
है। जो सभी काम और अर्थ (धन) को सिद्ध करने वाली मुद्रा है। 
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२५. सर्वखेचरी मुद्रा 
सव्यं दक्षिण देशे तु, सव्य-देशेतु दक्षिणम्‌। 
, बाहुं कृत्वा महादेवि, हस्तौ सम्परिवर्त्य च।। 
कनिष्ठानामिका देवि, युक्तानेन क्रमेण तु ` ` 
तर्जन्या समाक्रान्ते, पूर्वाद्वमपि मध्यमे . 
अङ्गुष्ठौ च महेशानि, सरलावपि कारयेत्‌। 
इयं सा खेचरी मुद्रा, पार्थिवस्थान योजिता॥ 
aid भुजा को दक्षिण की ओर और दांयी भुजा को बांयी ओर करें : 
अर्थात्‌ कुहनी से दोनों भुजाओं को इधर-उधर करके अर्थात्‌ हाथों को बदल कर 
दोनों हाथों की कनिष्ठा और अनामिका को क्रम से मिलाने और फिर तर्जनियों 
द्वारा मध्यमाओं को दबाने पर दोनों अंगूठों से तर्जनियों को दबाकर सीधी करे, 
तो यह “खेचरी मुद्रा” होती है। 
२६. सर्वबीज मुद्रा 
परिवर्त्य करौ स्पष्टावर्धचन्द्राकृती प्रिये। 
Wags युगलं, युगपत्कारयेत्ततः। 
अधः कनिष्ठावष्टन्धे, मध्यमे विनियोजयेत्‌] 
तथैव कुटिलै योज्ये, सर्वाघस्तादनामिके ' `. 
बीजमुद्रेयमचिरात्‌, सर्वसिद्धिप्रवर्धिनी।। 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि हे प्रिये! दोनों हाथों को बदलकर साफ- 
साफ अर्धचन्द्रमा की आकृति बंनाकर दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों और अंगूठों 
को मिलाये। उसके बाद मध्यमा के नीचे कनिष्ठा को लाये मध्यमाओं को सीधा 
करें। सबके नीचे अनामिका होनी चाहिये। दोनों कलाई मिली रहें , तो सभी 
सिद्धियों को बढ़ाने वाली “सर्वबीज मुद्रा” है। 
२७. प्राण मुद्रा - 
. अङ्गुष्ठेन समायुक्ता, कन्छानामिकातथा। 
प्राणमुद्रा समाख्याता, प्राणाहवनकर्मणि। 
अब आगे अलग हाथों वाली मुद्रायें बताते है--अंगूठे से कनिष्ठा और 
अनामिका ठीक रूप से मिलाने पर बाकी तर्जनी और मध्यमा को खड़ी रखनेपर 


. प्राण का आवाहन करने वाली “प्राण मुद्रा” होती है। 


२८. अपोन मुद्रा 


तर्जनी मध्यमाङ्गुषठे खिभिरेकीकृत यदि स्यादपान हुती मुद्रा॥ 
श्रीमहा ० प० १४ 
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तर्जनी और मध्यमा अंगुलि और अंगूठा एक होकर स्थित हों, शेष 
खड़ी हों, तो आहुति में “अपान मुद्रा” होती है। 
२९. व्यान मुद्रा 
तथानामिकमध्यमाअङ्गृ्ठेन समायुक्ता नियुक्ता व्यान होमके॥। 
तथा अनामिका और मध्यमा अंगूठे से समायुक्त (मिली) हो और शेष 
खड़ी रहें तो वह “व्यान मुद्रा' कहलाती है और होम में नियुक्त होती है। 
३०. उंदान मुद्रा 
निष्कनिष्ठेन या मुद्रसोदान हवने स्मृता। 
नीचे की ओर कनिष्ठा और अंगूठा मिल कर हों और ऊपर अन्य 
अंगुलियां रहें तथा हाथ नीचे की ओर रहें, तब वह “उदान मुद्रा' हवन में बतायी 
गयी है। 
३१. समान मुद्रा 
सर्वाभिः संस्मृता मुद्रा समानाहुत कर्मणि 
सभी अंगुलियों से आहुति देने की मुद्रा “समान मुद्रा' होती है। 
३२, ब्रह्मार्पण मुद्रा 
नेत्रयो: मीलन कृत्वा देवता ध्यान पुरस्सरं नैवेद्य समर्पणम्‌ । ब्रह्मार्पण 
मुद्रा 
दोनों आँखों को बन्द करके देवता का ध्यान करते हुए नैवेद्य को दोनों 
हाथों से समर्पण करने की मुद्रा '्रह्मार्पण मुद्रा' होती है। 
३३. ग्रास मुद्रा 
अंगुलयः कुटिली भूता, विरलाग्रापरस्परम्‌। 
ग्रासमुद्रा समाख्याता, सत्यं पाणौ नियोजिता।। 
अंगुलियां टेढ़ी हुई हों और विरल होकर परस्पर आगे हों (बराबर हों) 
ऊपर अंगुष्ठ भी विरल (अलग) हो, तो वह. आस मुद्रा' होती है। इस मुद्रा में 
हाथ में सत्य नियोजित होता el 
३४, तत्व मुद्रा 
अङ्गुष्ठानामिका योगात्‌, तत्व मुद्रा प्रकीर्तिता। 
अनामिका और अंगूठे के मिलने और शेष के सीधा रहने से 'तत्त्व 
मुद्रा” होती है। 
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मृगी मुद्रा ज्ञान मुद्रा 


(चित्र संख्या ३) (चित्र संख्या ४) 


स्वरोदय मुद्रा 


(चित्र संख्या ५) (चित्र संख्या ६) 
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सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा 
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वन्दन मुद्रा 
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गालिनी मुद्रा 
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(चित्र संख्या १८) 


https://archive.org/details/mu thulakshmiacadem y 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१५२ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 


(चित्र संख्या १९) ' चित्र संख्या २०) 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In " “र्महात्रिपुरसुन्द्र Domain. Digtized by पद्धति ulakshmi Research Academy 
महात्रिपुर पूजा-पद्धतिः १५३ 
(चित्र संख्या २५) (चित्र संख्या २६.) 


सर्वखेचरी मुद्रा 


| (चित्र संख्या २७) (चित्र संख्या २८) 


प्राण मुद्रा अपान मुद्रा 


(चित्र संख्या २९) (चित्र संख्या ३०) 


TR,» 


व्यान मुद्रा उदान मुद्रा 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१५४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी पूजा-पद्धति: 


(चित्र संख्या ३१) (चित्र संख्या ३२) 


समान मुद्रा ब्रह्मार्पण मुद्रा 
(चित्र संख्या ३३) (चित्र संख्या ३४) 
ग्रास मुद्रा 
(चित्र संख्या ३५) 


बाण मुद्रा 


~~ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


८८-७0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
| 


G 


| 
log 


त 


> 
o 
G 
“a 


ba 


४० 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


लटक ५ ९24: 
i ry 


सुन्दरीरनण्ड: 
॥ a 


सरीत वर Da 9०० 


SETA कृष्णदास अकादमी, वाराणसी ST pA TA आफिस, वाराणसी 
ठ oe 2 


Payara bpa dka ,> 
wre sree 


J 


टु 
|] ce 
TECER EGEZ E 


fren ब्याख्यासहितय्‌ 


a 
एप अकादमी, साराणसी५ 


re (( 
|i r कृण्णाटास 
४ = 


